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_ अण) का अपवाद (क) mem हो जाता है इस अपवाद के fuu 
सग अण भो होना चाहिये इस लिये ज्ञापकसिद्ध यह परिभाषा है a 
| e l 

| ७--नालुबन्धशतमसारूणषस्‌ ॥ Ho ॥ ३ । १। १३६ ॥ 

जिन में अनुवन्ध माच का भेद हो, वे fus रूप वाले असरूप नहीं कहाते। 

| द्दातिद्धात्योविभाषा ) इस सूत्र में विभांषाग्रहण इस लिये. है कि (x) ge 
ù aa में आकारान्त से विहित उत्सग रूप (ण) प्रत्यय भो हा जावे तर (अण, 
&) प्रत्यय के समान (ण, श ) प्रत्यय भी अमुबन्ध से अरुरूप और अनुबन्धरच्षित | ६ 
seu हो हैं फिर असरूप प्रत्ययों में ता ( षा5सरूपोइरित्रियाम्‌ ) इस परिभाषा | ३ 

उंच से उत्सगापवाद famed हा हो जाता फिर विभाषाग्रह ण व्यथ हा कर यह न 

“पाता हे agaaa के हाने से अ्रसारूप्य नहीं हाता sata (ण, a) : 

33 | >सरूप नहीं हैं कि जो (बाऽसरूप०) परिभाषा से विभाषा हा जावे इस स. ge 

देन PP ea खार्थ में चरितार्थ और भन्यत्र फल यह है कि इसी से (गोद, | इ 


| e वम 


ज | व. अहा (कगे अपवाद कै विषय में (HU) seat शौ नहीं हाता ॥ ७॥ 

| जाती | e a प्रकार की होती है एक ते जो वाच्य बाचक संकेत से fal 3 
~=. | haat के लिये किसी का कुछ नाम रख लेना उसका afia संज्ञा कह 
Tr iz जा प्रति प्रत्यय के योग से. यौगिक गय होता है उस का wb AE 
` ` | Lea, सो लौकिक व्यवहारीं में ता यही रोति है कि जहां छचिम और | | 


डा E ७ ७ e Si 
QNEM RU टोनी संत्नाओं का सम्भव हा वहां afaa संज्ञा लो जावे अकृत्रिम नहों। 
, MR: "| छु 


| sijaga गोपालकमानयेति) जैसे किसी ने कहा कि गोपालक को लेग्रा | 
LA | ei गोपालक किसी निज सनु का नाम हें । और दूसरा जो काई 
स के गोपाल कहते हैं ता यह अर्थ किसो निज के साथ 
| 


N (फर इस कत्रिमसंज्ञा वाले निज गोपालक का हो TET हाता है ऐसे 
i Ps | |) ` 


EE पालन करे ड 


Caa RN 
(रण में जहां Alaa आर afan दोनो' संज्ञाओ का सम्भव है जैसे 
cafu, बहबीहि, तत्पुरुष, हदि, गण, सवर्ण, सम्प्रसारण, नरी इत्यादि 

५ ^ १ So £ र १ 3 En | 
Lean संज्ञा का अण हो वा aafaa का इस लिये यह परिभाषा हे॥ |. 


71 िमाटानिमयोः AR कायसम्मंत्यय:॥ अ० ॥ १ ।१।२३ ॥ | $ 
| [atn और अक्षतिम. दोनों संज्राओं में कार्य होना सभव हो या 
कार्य होना निर्चित रहे अकुजिम में नहीं इस से व्याकरण में भीधातु 


म संज्ञाओं सं कांय 


र र सर रर रर ककन ONCE. ye eee | 
ह | IER 


छो एज गा a a 


Digitized by Arya MORET E CORAN eGangotri | | र | 


अब इस afta परिभाषा के होने से दोष आते हैं कि जहां कन्रिस सच्चा ४ . 
के लेने से कुछ प्रयोन जसिद नहीं होता जैसे (क्तरि कमव्यतिद्वारे ) इस सब |. 
सें जो कृत्रिम क्मसंज्ञा का ww via तो (saaa धान्यं व्यतिलुकन्ति ) | : 
| यहां aut का ईप्सिततम धान्य कर्म के होने से आक्नेपद्‌ होना चाहिये वह यहां | ˆ 
इष्ट नहीं है इस लिये यह परिभाषा है ॥ | | 


इस व्याकरण शास्त्र सं दोनों प्रकार का बोध होता है रथात्‌ कहीं क्रिस 
आर कहीं अकृत्रिम का भौ गहण होता है जैसे (main दितोया) यहां कत्रि 
| कर्भ संत्ञा भौर (कत्तेरि कर्मव्यतिहारे) कषीवला व्यतिलुनते। यहाँ अकुत्रिम क्रिया 
. | रूप कमं का गहण है इस लिये ( दवद्शतस्य धान्यं व्यतिलुनन्ति) यहां satan 
| कम के होने से ( आमनेपट्‌ ) नहीं होता तथा ( कचकरणयोस्ततोयः ) Pasta 
८ यामो गम्यते, रथेन गच्छति । यहां किम करण संज्ञा और ( शब्दबैर agi- 
| _ लकाखमैपेञ्य; करणे ) शब्दकरो ति शब्दायते । यहां अकुचिस -वरणसंञ्ञः री | जाती 
| हे इत्यादिअनेक प्रयोजन हैं॥ ८ ॥ 0 r ; 
| . (अध्येता, शयिता) इत्यादि प्रयोगो! में इडः ओर Me धातु को ग णनिपिध 
| होना चाहिये क्यों कि अनुबन्धी के एकान्तपच्च में दोनों धातु fed हैं और 
अनेकान्तपत्त में अनुबन्ध पृथक्‌ भो हैं. इस में गणनिषेध कार्य अः... इगन्त ¦ 


d ८९ 1 ; | 
| e उभयगतिरिद् भवति॥ अ०॥ १।१।२३॥ | 
| 


REM A ROM 2 


| a कार्य करते इण कायी का निमित्तगुण से आश्रय किया जाता Y 3T 
m Saw उसका निमित्त कायी होता है 
ay fer इगन्त से उत्पन्न इुआहा rN ex 
wae हो जाता ( २ ue 


i ` 


—— —— Bre SRR 


————————À—— — 
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राजन शब्द में वानिन प्रत्यय का अन AANA है इस लिये अन्नन्तके चकार क 
VT होना ठीक है और ( साम्ना) यहां सामन शब्द में सनिन प्रत्यय का म 


SUIT के TSU में अनथक का गहण नहीं होता यइ कह बुके हैं सो (राज्ञा | 
। 
अर्धवान ओर अन अनथक है इस समाधान के लिये यह परिभाषा 


१६--अनिनछानग्रहणान्यथवता 'चानघक्षेन च'तदन्तविधि प्र- 
योजयन्ति ue ॥१ । १। ७२ ॥ 

अन्‌, इन्‌, अस्‌, अन्‌ ये जिन Ge A ग्रहण हे वहां अर्थवान्‌ और अनर्थक 

दानो' से तदन्तविधि हाता है। अन्‌ में ता अर्थवान्‌ और अनर्थक दोंनो' के उदा- 


! हरण दे fea इन (दरो ) यहां इनि प्र्ययके अथंवान sam के दोघे और | 
\ वाग्मी) यहां (भिनि) प्रत्यय के अनर्थक इन का दोघे हाता है । अस (wuan) 


दां अथवन्‌ (असुन) प्रत्यय के अस्‌ का दोघ और ( Maat ) यहाँ पोत. saa 
Ci) waa दिप. इआ है सो aa wea अस का दोघ होता हैं) सम्‌ 
(ASe गर्न यस्याः सां gaat) यहां ता अ्रथवान्‌ सन्नन्त सं ङोप का निषेध हे ओर 
( सुप्रधिमा ) यहां इमंनिच्‌ प्रत्यय का इमन्‌ अथवान और सन्‌' भाग निरर्षक का 

भी eta का निषेध होता हो है। १६॥ : 
a 


ओर आणी एक परिभाषा लिखें गे कि समोपस्थ का विधान बा निषेध होताहे 
इस में यह दोष आता है कि जैसे (लिडःसिचावात्मनेपटेषु) इस सूत्र को aaa 
(उच्च) इसमें आतो है । सो जा समीपस्थ के विधि निषेध का नियम है ता आत्मनेपद 
की agafa आनो चाहिये क्यों कि त्रामनेपद को अपचा में (लिडः,सिच्‌) दूर हैं 
और (लिङ सिच)को araa के विना कोयसिद्धि नहीं हा सकतो इस लिये यह 


वच्यमाण परिभाषा ह ॥ 


१७-एकयागनिदिष्टानां सह वा प्र्टत्ति सह वा निवृत्तिः ॥ 
.e जाएकसच मै निदेश किये पद हैं उन को अत्य सत्रों में एक साथ maf 


| और एक साथ faata हा जातो हे इस से ( sa.) सच से लिङ सिच को. भी 
qaaa त्रा जातो हे । इंसो प्रकार अन्यत्र बइत स्थलों के सच वात्तिकों में यह | _ 
| सेति दोख पड़ती है कि जस कहीं दो पदों को अनुहन्ति आतो है उनमें से जब | | 


एक को कोडना होता है तब दितोय we को फिर के पढ़ते हैं तो यहो प्रयोजनं 
हे कि उन दोनों पदो को अनुद्वत्तिएक साथ हौ चलतो है उस मेंसे एक को 


.| छोड़ कै दूसरे पढ्‌ की अनुहत्ति नही जा सक्षतो ॥ १७॥ ` | 
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_ | १२. पारिभाषिकः N 


स्ल्म्स्च््म्स्स्न्ल्स्म्न्न्न्स्स्ल्ल्न्स्न्न्स्ल्ल्ल्न्ल्ल्त्त्त्ल्लल्ज्ल्क्ल्ल्ल्ड्टा SSSI 
a अबइस पर्व परिभाषाके Vlad यह दोषहै fa (AGTA?) इस सब सत्र 
| का अधिकार चलता है उस में अलुक्‌ अधिकार aA आनङ विधान से पव २ हो 
रहता है फिर उत्तरपदाधिकार पाद्‌ पर्यन्त क्यों जावे इस लिये यह परिभाषा ma 


E. १८--एकयोगनिर्दिष्टानामप्येकदेशानु्टत्तिर्भवति॥ अ० ॥ ३ । | 
Qu on o 


' oo wa सन्न में पथक पठित wei में से भी agl एकदेश की अनुवत्ति होतो 
| & इस से उत्तरपढाधिकार का पाद्पर्यत्त जाना fas हो गया । तथा (दामहाय 
o | amn) यहां पूर्वसूत्र से संख्या को agafa आतो है श्रौर अव्यय को नहीं और 
.. | (पचात्तिः) इस सन्न में पूवसच से मूल शब्द को अनुहृत्ति आजाती हे पाक की 
| नहीं आतो इत्यादि ॥ १८ ॥ 

| (अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः) यहां प्रत्यय ग्रहण से सवण का निषेध किया 
| है इस का यही प्रयोजनहै कि(सनाशंसभिक्षडः) इत्यादि में रू भादिप्रत्यय अपने 
| सवर्णोदोर्ध भादि के.गाइक न हीं सो जब स्त्रो प्रत्यय का छोड़ के अन्य दी प्रत्यय 
| i से किसी अध को प्रतीति हो नहीं होतो तो दोघंप्रत्यय नहीं होसकता इस लिये 
| प्रत्यय गण के व्यय होने से यह ज्ञापक होता है कि इस सत्र में यौगिक Wen A 
। | कां निषेध है ( प्रतोयते विधीयते भाव्यतनेना5सी प्रत्यय: न प्रलयीपप्रत्ययः ) 

इसी व्याख्यान से यह परिभाषा निकलो है ॥ 


(६-भाव्यसानेन सवर्णानां ग्रहणन्न | अ० ॥ १ | १ । ६९. ॥ 


| जो विधान किया जाता है उस सेस 
दीनामः ) यहां sane का विधान किय 
होता और (ज्यादादीयसः 


वर्णो का ग्रहण नहीं होता जैसे (azi 
ae 1 है उस से दोघे सवर्णों का गहण नहीं | 
| यहां ईयसुन्‌ प्रत्यय के ईकार को आकाराटेश न कहते 
eee तो सवणंग्रहण 8 दोघे हो हो जाता फिर निश्चित qut कि | 
IE भाव्यमान ग्रकार सवण गाहो नहीं i 
OPEP a हो-सकता इस लिये AIME 


ल्म set RGR ce an 3०००७६ EE E न See = कळ 


cm य्‌ नहीं हातातो ( दिवउत्‌ wasg) इन 
गा तपर करना व्यथ है । क्या कि तपर करने का यहीं 


^ A 
— 
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२०-भवत्युकारेण भाव्यमानेन सवणोनां ग्रहणम्‌ ॥ अ०॥ ६ | 
E. cer नल, : 


भाव्यमान उकार से सबणों का ग्रहण हाता है इस से पूर्वाक उकार में तपर 
सार्थक EM और अन्यत्र फल यह है कि (अद्सोःसेर्दादुद्ो मः) यहां भाव्यमान इस 
उकार सवर्णी का गाही होता है तभो (अमूभ्याम्‌) आदि में दोष ऊकारादेश Sar lis o ॥ 


( गवैहितं,गो दितम्‌ ) यहां समास में. चतुथ्यंकबचन प्रत्यय का लुक किये 
पीछे ( प्रत्ययलोपे० ) सूत्र से प्रत्ययलचर कार्य मानें तो ( गो ) शब्द के ओकार 
को args प्राप्त है इस लिये यह परिभाषा है ॥ 


२१- qum नास्ति प्रययलक्नणम्‌ ॥ E 


वर्ण के आश्रय से जो काव्य कत्तव्य होतो प्रत्ययलक्षण न हो अर्थात्‌ उस प्रत्यय 


को मान, के वह AYA न होवे इस लिये “ay को मान के अवादेश नहीं होता 
इत्यादि ॥ २१ ॥ 


(अत; कुकमिकंस०) इस सूत्र में कंस शब्द का पाठ व्यर्थ है क्योंकि उणादि 
में ( कसे; स; ) इस सूच सं कस धातु का कस शब्द बना हे कम धातु के सामान्य | | 
प्रयोगों के ग्रहण में कंस शब्द का भो ग्रहण हो जाता फिर कंस शब्द क्यों पदां | 
इस लिये यह परिभाषा है ॥ | 


२२-उणादयोऽव्यत्मन्ब्रानि प्रातिपदिकानि aon १ १ । ६१॥ ^ 


उणादि प्रातिपदिक saaa अर्थात्‌ उनका सर्वत्र प्रक्तति, प्रत्यय, कारक | 


आदि से यौगिक यथाथ अथ नहीं लगता अर्थात्‌ उणादि शब्द बइधा रुढि होते 
हैं इस लिये ( अतः ककमिकंस० ) सत्र में कंसग्रहण सार्थक है. ।. इसो प्रकार 
( प्रत्ययस्य लुक्‌० ) इस मच से ( परशव्य ) शब्द का लुक कडा इआ उकार प्रत्यय 
होने” से भी अव्युत्मत्रपत्त मान के परश शब्द के उकार का लुक्‌ नहो CAT 
| इत्यादि झुनेक प्रयोजन हैं ॥ २२॥ | | E 


( देवदसच्चिकीषंति ) इत्यादि प्रयोगों में देवदत्त " 
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M ree 1रिभ्ाषकः ॥ 


— 


२२-म्रव्ययग्रहणं यस्मात्य प्रत्ययो बिहितस्तदादेस्तद्न्तस्य uo | | 
: ग्रहण अवति ॥ अ० ॥ १ | 81 १३ ॥ | 
fm से जो प्रत्यय विधान किया हो ब जिस के आदि वा अन्त में हो 
| उसोका ग्रहण हो और जो उस वाक्य में प्रत्यय विधि से पढ्‌ एथक्‌ हो उस का | 
सामान्य कार्यों में ग्रहण न हो। इस से सन्नन्त को धातुसंज्ञा में देवदत्त का ग्रहण | | 
| न हुआ ती विभक्ति का लुक भौ बच गया इसी प्रकार (Saget गार््य:) यहां ag. | | 
| दाय को प्रांतिपदिक संज्ञा हो तो मध्य विभक्ति का लुक्‌ हो जावे तथा ( नडस्य 

| राज्ञः gU.) इस समदाय की समास संज्ञा हो तो मध्यविभक्तियों का लुक प्राप्त 
| होवे इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन हैं ।।२३॥ 

| (aa विधिस्तद्न्तस्य) इस परिभाषा सच से (हषन्तीणा,परिषत्तीर्णा) इत्यादि 
| प्रयोगों में (रदाभ्यां निष्ठाती न: पूर्वस्य च दृः) इस सत्र से ene परिषद्‌ दकारान्त |. 
| 2 > शब्दों से परै धातुके तकार को अनिष्ट नकारादेश प्राप्त हे इस लिये यह परिभाषा हे॥ 


२४-मत्ययग्रहण चापञ्चम्याः॥ अ० १। १। ७२॥ 


fera सूत्री से प्रत्यय ग्रहण से कायय होते हैं वहां पञ्चस्यन्त से परे बह कार्य |. 
नहो अर्थात्‌ पश्चग्यन्त से परे प्रत्यय गहण में तद्न्तविधिनहोवे इस से ( परिष- | 
'तोर्ण) आदि में धातु के तकांर को नकार भ्रादेश नहीं होता इत्यादि ॥२४॥ 
_कुमारौगौरितरा | इत्यादि प्रयोगो में तदन्तविधि माने तो कुमारो शब्द को भी 
इस प्राप्त है इस लिय यह परिभाषा है ॥ Y 


5 सिक Bess. et uei 


२५- उत्तरपदाधिकार प्रत्ययग्रहणे रूपग्रहयां द्रष्टव्यम्‌॥अJ॥ 
 ६।३।५०॥ 


(अंलुगुत्तरपदे) जो षष्ठाःध्याय के ढतीयपाद में प्रत्यय fafan ara है वहां | 
हप का ग्रहण होना चाहिये अर्थात्‌ तदन्तविधि न हो इस से (कुमारी गौरि 
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(प्रत्ययगहण०) इस २३ वो परिभाषा से (aS: संप्रसारणं पुचपत्यो स्तत्प qu) | 
| यहां तत्पुरुष में ( पुत्र ) और (पति) उत्तरपदों के परे (ष्यङ्‌) को संप्रसारण कडा | 

| है तो (sre) का जो आदि.वा wer को कार्य होगा इस से ( कारीषगन्यौया | 

| पुच; कारौषगन्धौपुचः, कारोषगन्धीपतिः, वाराहोपुत्र:, वाराहोपति: ) इत्यादि | | 
| प्रयोग तो fas हो जावेंगे परन्तु (परमकारोषगन्धोपुच:, परमकारोषगन्धीपति;) 
इत्याहि पयोग नहीं fag होंगे क्यों कि जिस ( कारोषगन्धि ) शब्द से ( Spe) 
प्रत्यय विहित है तो वहो जिस के आटि में हो ऐसे (sre) का गहण हो सकता 
है औरपरम के सहित गहण नहो हो सङ्गता इस लिये यह परिभाषा dc 


| २&६--अस्लोप्रत्ययेनानुपसरजनेन | अ०॥ ६ । १ i १३॥ 


( तदादि ग्रहण परिभाषा ) स्त्रीप्रत्यय और उपसजन को छोड़ के usw होवै 
इस से सामान्य स्वोप्रत्यय ( परमकारोषगन्धौपुत्र: ) इत्यादि में तदादि गइण के 
दोष से सूंप्रसारण का निषेध नहो' होता त्रीर (कारीषगन्ध्यासतिक्रान्तो;तिकारो- 
षगन्ध्य;, अतिकारोषगन्ध्यस्य पुत्रः, अतिकारौषगन्यपुच; ) यहां ष्यङन्त खोप्रलय 
उपसर्जन अर्थात्‌ साथ में अप्रधान है इस लिये संप्रसारण नहो' होता इत्यादि ॥२६॥ 

(सुसिङन््तं पद्म्‌) इस सच में अन्तग्रहण व्यर्थं है क्योंकि जा (सुप्‌तिङ पद्म्‌) 
एसा सत्र करते तो तदन्तबिधिपरिभाषा से अन्त को उपलब्धि से (uae fae) 
को पदसंज्ञा हो ही जातो फिर अन्तगहण व्यर्थ हो कर इस परिभाषा.का 
ख्रापक है ॥ 


२७--संज्ञा विधी प्रत्ययग्रहणे तट्न्तविधिन भवति ॥अ०॥ १ | 
8 tes | 


प्रत्ययों को संज्ञा करने में तढ्न्तविधि ae) Wall इस से भन्तगद्ण साथेका 
होना तो ate में चरितार्थ है और अन्यत्र फल यह है कि (तरप्तमपीघः) | 
यहाँ” तरप्‌'तमप्‌ ) प्रत्ययान्त की (घ) संज्ञा नही' होतो जो तरप प्रत्ययात्त की | 
(घ) संज्ञा. डेएनावे dr( कुमारोगौरितरा ) यहां घसंज्ञक के परे कुमारो we को | .. 
दुख हो जावे सो इस परिभाएः से नहीं दाता । और ( क्त्तदितसमासाथ ) यहां | | 
mara प्रत्ययों में अन्तग्रहणं नहीं far और प्रातिपदिक संज्ञा के होने से| . 
“ तदन्तविधि भी नहीं हो -सकती इस लिये कत्तसित में: अर्थवान्‌ कौ अनुद्ठप्ति | | 
“करने मे कट्न्त और. तदितान्त हौ अथवान होते हैं केवल ( medfen) | 
नहीं क्यों कि (.न.केवला प्रति; RIAA न च केवलप्रत्यय/ ) इस महाभाष्य के 3 
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ED | पारिभाषिकः ॥ 


प्रमाण से प्रत्ययान्त हो अर्थवान्‌ होता है । ओर ( बहुच्‌ ) प्रत्यय प्रातिपद्कि 
' से नहीं होता किन्तु सुबन्त से पूर्व avy मषा है बइच्‌ प्रत्यय के सहित 
जो संमदाय है वहां प्रातिपद्कि संज्ञा होने की कुछ आवश्यकता नहो' है 
(बहुपटवः) यहां बहच्‌ के होने से पहिले हौ अथवा , पटु शब्द की प्रातिपदिक 
संजा तो सिद्दे हो है । फिर बहच प्रत्यय की विंवचा में जिस विभक्ति और वचन 
का प्रयाग करना हो उस का रख कै बहच्‌ प्रत्यय लाना चाहिये जस (पट, ज ) 
इस सुबन्त के पूव बहच्‌ आकर (बहुपटवः) पयोग सिद्ध हो गया । इसो पुकार 
अन्य पयोगो में जान लेना चाहिये ix (सर्वकः) (विश्वकः) इत्यादि 8 जो अकच्‌ 
पत्यय मध्य में होता है उस के आगे परिभाषा लिखो है कि (तदक देय भूत स्तद्ग- 
eue vaa (सर्व) पातिपद्कि के एक देश के मध्य में आया अकच्‌ उसी पाति 
पदिक के गहण से ग्ण किया जाता है ॥ २७॥ 
| (२३) वो परिभाषा के होने में ये भोदोष हैं कि (aad नकुलस्थितं त एतत्‌) 
यहां त प्रत्ययान्त स्थित शब्द के साथ समस्यन्त का समास कहा है सो गतिसंज्रवा 


अव शब्द के सहित uaaa ओर कत्तं कारक वाचो नकुल शब्द के सहित क्लान्त | . 


wea स्थित शब्द है इस कारण समास नहीं प्राप्त है इसलिये यह परिभाषा है 
२८-टह्ग्रहणं गतिका रकपवस्यापि yea भर्वात ॥ अ० ॥ 


१।४।१३॥ 


जहा छत्‌ पत्यय के ग्रहण से काय छो वचा उस कृदन्त के पूव गतिसंज्रक 
और कारक हो ता भो बद्द काय हा जावे। इस से गति संज्ञक अव और कारक 


_ | नकुल के होने से भो (समास हो जाता हे तथा) संकूटिनम ( यहा ( इनुण्‌) 3 

| कृतृप्रत्ययान्त से (प्रण) afer हाता है सो जो ( कूटिन ) शब्द से करें तो उसो |. 
कै आदि को ate होवे इस परिभाषा से गतिसंज्ञक ( सम्‌ ) के सहितकै (अण) के | 
होने से ( सम्‌ ) के सकार का afer है इत्यादि अनेक प्रयोजन (हैंगतिर- | | 


| नन्तरः) इस सत्र में (अनन्तर) ग्रहण इस परिभाषा के नहोने में ज्ञापक Wü .. 


(यन दिधिस्तरन्तस्य) इस परिभाषा सूत्र में समान्य aca तढ्न्त विधि कही | | । 


` | हे विशेषविषय में उस का अपवादरूप aaa परिभाषा हैं ॥ 


| २६-पढाङ्गाधिकार तस्य तदन्तस्य च॥अ०॥१।१।७२॥ || 


|. का कार्थ विधान हा. 


इत्तरपटाधिकार अधात्‌ षष्ठाध्याय के ढतीयपाद में और अङ्गाधिकार में जिस | 


| हा उन दोनों का asa होता है s (इष्टकैबोकामालानां चितउलमारिपु) 


Digitized by “कुरि मा फ्जिक 1110 and eGangotri ; | १७ 


2 | 
1 
| 
jid 
a 
4 
? | 
: 


इस ous में (इष्टकचितं चिन्बोत).यहां उसो इष्टका शब्द के हस्व और ( पक्षेष्टकचिते 
faata ) यहां तदन्त को भी इस्व होता है ( इषोकतूलेन, सुच्लेषोकतूलेन, माल 
भारिणो कन्या, उत्पलमालभारिणोकन्या ) यहां भो इषीका और माला शब्द को 
दोनों प्रकार SS EMS । अङ्गाधिकार में ( सान्तमहत; संयोगस्य ) महान यहां 
Sal महत्‌ शब्दको उपधा को दोघ और ( परममहाज्‌ ) यहां deat को भी 
होता हे इत्यादि अनेक उदाहरण महाभाष्य भें लिखे हैं ॥ २० ॥ ः 
( एकाचा दे प्रथमस्य) यहां अनेकाच धातु के प्रथम एकाच्‌ अवयव को हिल. 

होता है जेने (जजागार ) यहां जा भाग को faa इआ है । जो केवल एकाच्‌ धातु | 
है उस में प्रथम एकाच्‌ अवयव कहां है जिस को fea हो जैसे ( wuTu, इयाज ) | 

इत्यादि । तथा (एकाच) शब्द में भो बहुब्रीहि समास है कि एक अच्‌ जिस में हो | 
अर्थात्‌ अन्य एक वा अधिक इल्‌ हीं वह (एकाच्‌) अवयव कहाता है सो जहां | 

केबल एकही अच्‌ पातु है जसे ( इयाय, आर ) यहां (इ, WE) धातुओं को fea | 
कैसे होसके इस लिये यह परिभाषा है ॥ 
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३०-व्यपदेशिवदे कस्मिन्‌ ॥ अ०॥ १।१।२१॥ 


aq निमित्त के होगे से मुख्य जिस: का व्यपदेश( व्यवहार) ही वह व्यपदेशो 
कहाता है और एक वह है जिसके व्यवहार का कोई BEAT MIT नदो उस एक 
में व्यपदेशो के qe कार्य होता है इस से ( एकाच ) धातु (पपाच) आदि में feu | 
और केवल एक हो अच्‌ धातु (इयाय, आर ) आदि में भौ दिवचन हो जाता-चै। | A 
क्योंकि एकाच और एक हो अच धातु की अपेक्षा में अनेकाच व्यपदेशी. है SET | 
काय मानने से सवत्र fee हाजाता है (आदेश प्रत्यययोः). इस सूच सं Wem के । 
अवयव सकार को Ear AIS सो ( करिति) आदि में तो हा हो जाता Y | 
और (स देवान्‌ aag) यहां यच्त्‌ क्रिया म॑ केबल faq far रण का सकार मात्र | 
प्रत्यय है उस को (व्यपदेभ्रिकड्डाब)मान के Bea होता है i इत्यादि अनेक प्रयो-. | ड 
जन हैं। लोक.में भी यह व्यबहार हाता है कि frat के बहुत पुत्र हैं वहा तो |. | 
ज्येष्ठ मध्यमे और कनिष्ठ का व्यवहार बनता है और जिस का एकही पुत्र है | ; 
ती avi उसी में ज्येष्ठ मध्यम और कनिष्ठ व्यवहार हाता है ॥ ३० ॥ . | ^ 
तद्वित में जेसे नडादि. गर्गादि और शिवादि इत्यादि प्रातिपदिकी quar | |“ 
आदि अधी में अण आदि प्रत्यय कहे हैं सो उत्तमनड़ परसगग और महाशिव |. 
ग्रादिप्रातिपदिकीं से तदत्तविधि में क्यों नहो' हाते इस लियेयह परिभाषा EI UE । 
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३१--ग्रहणवता प्रातिप्रदिक्षेन तढ्न्तविधिः प्रतिषिध्यते ॥ 
Wolly | र | col ; 


se 
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- प्रत्यय का ग्रहण करने वाले प्रातिपढिक से तदन्तविधि नही' हाता इस 
fert (उत्तमतड़) और (परमगर्ग) आदि प्रातिपदिकों से (फक्‌) और (यञ्‌) आदि 
प्रत्यय नहो हाते और इस परिभाषा के निकलने का ज्ञापक (पूर्वादिनिः, ay. 


| ara) दोनो सत्र हैं क्योंकि जा पूव शब्द से विधान किया इनि प्रत्यय तदन्त 


से भो हाजाता ता feria सत्न व्यर्थ छि जाता फिर व्यथ हो कर यह ज्ञापक | | 


| होता है कि यहां तड्न्तविधि नहो' होता ॥ ३१ ॥ 


. सान्त प्रातिपदि से (ठक्‌) और दशान्त आदि प्रातिपद्किं से (ड) आदि 
प्रत्यय कहे हैं सो (२०) वीं परिभाषा से ( व्यपरदेशिवद्भाव ) मान कर केवल 
संच ओर दश आदि से (ठक) तथा (ड) आहि uaa क्यौ agt हैं! जाते 

इस लिये यह परिभाषा है ॥ 


` | ३२-व्यपदेशिवद्गावोऽग्रातिपदिक्षिन ॥ आ० ॥ १।१।७२॥ 


 व्यषटेशिवङ्गाब को पन्त पातिपदिकाधिकार काछोड़ के हातो है। इसलिये | 
| केवल सूत्र आदि शब्दो से ठक्‌ आदि प्रत्यय नहो' होते श्रीर इस परिभाषा का ज्ञापक | | 
भौ (पूर्वादिनि;सपर्वाच) ये दोनों सूत्र हैं क्यों कि जा यहां व्यपदेथिवड्डाव हाता | | 

1 


| तो (पूर्वान्तादिनिः) ऐसा एक सत्र कर देते तो सब काम सिद्ध हा जाता फिर 


पृथक्‌ २ दो सूप करने से ज्ञात हुआ कि यहां व्यपदैश्िव द्राव नही हला ॥ ३२ ॥ 
zs ( अचि xg argo ) यहां ( थियी, aay) उहाहरणीं में ता केवल (अच्‌ ) कं |. 
| परे (sue; sae) हा जाते हैं और ( fra: aaa: ) यहाँ ( xag sae ) न होने ; 
चाहिये ail कि यहां केवल ( अच्‌ ) परे नहो' है इस लिये यह परिभाषा है | 


उत्त क परै SY काय हाना चाहिये इस से अजादि पत्यय के परे (sse |. 
ता ( Fam, aa: ) यहां अजादि (जस्‌: में भी दोष नही' आता । 


——M—À m a a 
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(तिप्यपुनवस्वोनच्तत्रदन्दे बहुवचनस्य दिदचनं नित्यम्‌ ) इस सत्र में बहबचन 

इश न करते तो भो पुयोजन7सि हा जाता । क्यों कि एक ( तिष्य ) और दो 

(पुनवेसु ) इन तीन के होने से बहुवचन तो vm हौ था फिर द्विवचन के कह ने 

से उसो agaaa को पा में हिवचन हो जाता इस car बहूवचनग्रहण 

व्यर्थ हा कर ज्ञापक है कि ( तिष्य, पुनवसु ) में कहीं एकवचन भी होता हे xxi 
एकवचन at Rasa न हा इस लिये यह परिभाषा है ॥ 


३४--सर्वो इन्दो विभाषेकबद्भवति ॥ अ०॥ १। २। 2 | 


ढोवा अधिक fast शब्दों का इन्दसमास VI वह सब विकल्प करके एकव- 
चन हाता है | इस सं तिष्य पुनवेसु के एकवचनपच में दिउचन हो इस लिये 
बचुवचनस्थानो का ग्रहण है | तथा इसो परिभाषा से ( घटपटम yeast, ईपे- 
लोमकूलूम, माथोत्तरपदपदव्यनुपदम्‌) इत्यादि से भी एकवचन सिड हो जाता 


हे । समाहार इन्द Wd एक हो वचन होता है | और यह परिभाषा इतरेतर- |... 
इन्दसमास में लगतो ह इसो से इस के उदाहरण भो सब इतरेतरइन्द के दिये हैं॥३४॥ | 


(व्यत्ययो बहुलम्‌) इस से स्य आदि विकरणों का व्यत्यय हाना wars है।तथा | > : 


(घष्ठौयुत्ञश्छन्दसि वा) इस सत्र से भौ षष्ठोयुक्त पति शब्द को चि संज्ञा का वेद 
में विकल्प है इन दोनों में भायकारने विभाग करके यह परिभाषा सिद्द की है ॥ 


३५-वा च्छन्दसि ws विधयों अवन्ति ॥ अ०॥१।४1£॥ 
वेद में सब काय विकल्प करके होते हैं जसे (ट्चिणायाम्‌) इस सप्तम्यन्त को 
प्राप्ति में दचणायाः ) ऐसा प्रयोग होता है | इत्यादि श्रनेकप्रयाजन हैं ॥ ३५ ॥ 

— Rest विद्यार्थी ने ( अग्नो ).ऐसा दिवचनान्त शब्द उच्चारण किग्रा जो उस 


छ लिये यह परिभाषा है ॥ 


^| ३६-प्र्ंतिवदनुकरणं भवति ॥ अ०॥८॥ २। ४ 
॥ is जा अनकरण किया जाता है बह प्रकृति कै तुल्य होता है इ 


कारे अनुकरण करे कि (अग्नी इत्याह ) तो यहा अनुकरण में साचात्‌ दिवचन 


o" 
\4 


TA 
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ै (fe पचन्तु) शब्द के अनुकरण में भो अतिङ से परे तिड पद निघात ह जाता है। 
| (adagan) इस सत्र में धातु का पर्युदास प्रतिषेध माने कि धातु से | 

| अन्य adara की प्रातिपदिक सज्ञा छो इस से चिश्राटि धातुओं के अनुकरण | | 

| को प्रक्घतिबत्‌' होने से खाद्य कार्य मान कर प्रातिपद्कि संज्ञा हो जातो है फिर | 
| | gaat विभक्ति के एकवचन में चिधातु को (इयडङ) आदेश नहीं प्राप्त है इस लिये | 
` | धातु के अनुकरण की प्रक्वातिवत्‌ मान के (xag) आदेश भौ हो जाता है इस से. 

_ (चियो दीर्घात्‌, परो भुवो बन्नाने,ने वि शः) इत्यादि सब निर्देश ठोक वनजाते हैं॥३६॥ 

| (भवतु, पचतु) इत्यादि की पदसंज्ञा न दोनो चाहिये क्योंकि तिङन्त को 
| we dat कही है यहां तो तिप्‌ कै इकार को उकार हो जाने से तिङ नहीं 


| रहा इस लिये यह परिभाषा है ॥ | 1 


- ३७--एकदेश विहद्यतसनन्यवद्भवति ॥ अ०॥ 8। १ । ८३ ॥ 


. जिस किसो का एक अवयव विपदोत हो जावे तो बह अन्य नहीं हो जाता|. 
किन्तु दही बना रहता है । इस भे इकार के स्थान में उकार हो जाने मे भी पढ्‌ 
संज्ञा हो जातो है ( प्राग्टोव्यतो$ण )इस सूत्र से esp) शब्दपर्यत्त (अण) | 
प्रत्यय का अधिकार करते हैं और दौव्यत्‌ शब्द कहीं नहीं है किन्तु (दीव्यति) शब्द | 
है इस का एक देश इकार के जान से ( दोव्यत्‌ ) रह जाता है इसो ज्ञापक से यह | ' 
परिभाषा निकलती है | लोक में भी किसी कुत्ते का कान वा y's काट लिया | | 
जावे तो उस को घोड़ा या गधा नहीं कहते किन्तु कुत्ता हौ कहते हैं इत्यादि | 
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अ्रपधित्याकार में त्रषिवाचौ होने से (अण) प्राप्त और इकारान्तद्याच) होने से ढक | 
प्राप्त हे सो पव (अण ) को वरच के परविद्धित ( ढक ) होता है (se 
पत्थम्‌,आन यः | इत्यादि । भू धातु स लिट्‌ लकार के णल प्रत्यय के परे (lo) 
इस श्रवस्या में दिव, यणादेश, उवङ्‌, गुण, fs और qa आगम ये सब प्राप्त हैं 
( दिवचन ) नित्य होने से पर यणादेश का वाधक है ( उवङ ) अन्तरङ्ग: होन से 
नित्य fam का भो वाधक है और ( उवडः ) का अपवाद 'गुण)गुण का भ्रपवाट्‌ 
(afe ) और इन दोनों का अपवाद निरवकाश होने से (qa) होजाता है। 
sA प्रकार अन्य भो बहुत प्रयोगों में यह, परिभाषा लगती है । दुद्यूषति) यहां 
सन्‌ प्रत्यय के परे ( दिव्‌ ) धातु के वकार को ऊठ किये पीछे दिर्वचन और 
यणादेश दोनों प्राप्त हैं नित्य हाने से daa हाना चाहिये फिर नित्य दिर्वचन 
से भी अन्तरङग होने से यणादेश प्रथम हाजाता है । इत्यादि ॥ ३८ ॥ 

(ईजतु: ) यहां यज धातु से (अतुस्‌) प्रत्यय के परे दिव को दाध के परत्व से 
(संप्रसारण) हाता है फिर हित हाना चाहियेवा नहीं इसलिये यह परिभाषाहै॥ 


३८-पुनः ग्रसङ्कविज्ञानात्‌ सिद्वम्‌ we ॥ १। 8।२॥ 


परत्व से वा अन्य किसो प्रकार से प्रथम बाधक कार्य WISIS । फिर जा 
उत्सर्ग कार्य को प्राप्ति ST तो उत्सर्ग भौ Steg | इस से (यज) धातु को संप्रसा- 
रण किये पोछे भो दिल हाजाता है।इसी प्रकार परत्व से (डि) के स्थान में तातङ 
आदेश होने से फिर हि को भि न होना चाहिये सो भौ (तातङ ) के निषेध 
पच्च में fe) को (घि) होकार ( fafa ) आदि प्रयोग वन जाते हैं इत्यादि 
अनेक प्रयोजन हैं ॥ ३० ॥ 


लोक में यह रोति है कि qeu अधिकारी दो खामियों का एक wa होता 
है तो वह आरी पोछे दोनों के कार्य किया करता छे परन्तु जा उस अत्य का 
दोनी खामो अनेक दिशाओं में एक काल में काय करने के लिये आज्ञा दें 
drew समय जा वह किंसो का विरोधी न हुआ sig तो दोना के कार्य न| | 
करें क्योकि एक का एककाल में दो दिशाओं में जाके दा कार्य करना असम्भव | | 
है फिर जिस का पीछे करेगा वही अप्रसन्न हागा। इसी प्रकार सवा में भी दा सें |. 
जो बलबान्‌ होगा वह प्रथम हा जावे गा और जा दोनो! तुल्यबल वाले होगे ता | | 
एक दूसरे का इठाने से लेक के तुल्य एक भी कार्य न होगा | जैसे खो लिङग |... 
| सें वत्तमान ( लि, चतुर्‌.) अन्द को सामान्य विभत्तियों सें ( fae, चतरू ) आदेय | | 
. | कहे हैं और ( चि) शव्द का ( आम्‌) विभक्ति के परे( चय ) आदेश भौ कहा हे be 


enon 
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| | गण में जहां विकरण . विद्यमान नहो रहते वहां और ( fae, faz ) लकारीं 
| में (summe, परस्मेपट्‌ ) को अवकाश हो है फिर ( cad, wea ) आदि में 
| आक्मनेपद्‌ नहीं होसकता इस लिये यह परिभाषा है n 


b: *. 
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फिर ( विप्रतिषेधे पर॑ कार्य स्‌) इस as से पर विप्रतिश्ध मान के प्रथम (fau | | 
| 


| 
^ 


देश होगया । फिर उस को खानिवत्‌ भान के (चय) आदेश भो होना चाहिये, 


[a 


तो.लीकवत्‌ अनिष्ट प्रसङ्ग त्राजावे इस लिये यह परिभाषा YI 


go— sagal विप्रतिषेधे यद बाधित ae बाधितमेव || Be | 
१।४।२॥ 


` एककाल में जव दो कार्यों की प्राप्ति होती है तब विप्रतिमेधमें पर का | ; 
| 


कार्य होकर फिर दूसरे पूर्व सूत्र का काथ प्रहत नहीं हो सकता व्यांकि जो बाधक 

हुआ सो हुआ इस से फिर स्थानिवत्‌ सान (wu) आदेश नहीं होता इस | 
कारण (Matia) इत्यादि प्रयोग शुद्ध Sta बन जाते हैं | और जो दूसरा काय्य 

भो पश्चात्‌ प्राप्त हो और प्रथम हुआ काश्थकुछ न बिगड़े तो (३2) वीं परिभाषा 

के अनुकूल वह भौ काय्य हो जावेगा ॥ Se ॥ 

. अब यह विचार भो कर्त्तव्य हे कि धातुओं सं परे जो लकारों क स्थान में 

तिप आदि परस्मेपद wt आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं वे. पहिले हों किंवा 
विकरण हो आत्मनेपदादि के करने से प्रथम और पोळे भो विकरणों को प्राप्ति है 
इस स वे नित्य हैं | ओर आत्मनेपद परस्मपद विधायक प्रकरण से परे भो विक- 


रण हो हैं भ्रौर विकरण किये पोळे भ्रात्मनेपद नियम को प्राप्ति नही क्योंकि | 
( अनुदात्तडित०) यह पंचमोनिदिष्ट क्वाय व्यवंधानरहित उत्तर का होना |. 


चाहिये विकरणों के व्यवधान से फिर आत्मनेपद नहो' पाता और जो आत्म ने 
पट नियम का अनवकाश माने सो भौ नहो' क्योंकि अदादि और जुहोत्यादि 


४१-विकरणेभ्थो नियमो बलोयान्‌ ॥ Hon १। ४ १२॥ 


. विकरणविधि से भ्रामनेपट्‌ परस्मेपट नियसविधान बलवान है क्योंकि जी |) 
आंव्मनेषद आदि के होने से पहिले विकरण हो होते हों ते ( आत्मनेपदेष्वन्यत- | 
स्याम्‌, पुंषादियुतादरूदितः परस्मेपदेवु ) इन विकरणविधायकसत्रों में आः | 


ne. 


स gg | | 
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( न्यविशत, व्यक्रोणोत ) यहां (नि,वि) suai से परे ( विश ) और (क्रो) 
धातु स॒ आत्मनेपद होता है सो, विकरण आत्मनेपद ओर अट आराम alat 
काव्य एक साथ प्राप्त हैं इनं में अआव्मनंपट सब म पडिले होकर अव faa 
करने के पहिले और पोळे भो (अट) प्राप्त है इस से भ्रट नित्य हुआ और विकरण 
भी अट करने से पहिले तथा पोळे भी प्राप्त है तो विकरण भी faa gui जब 
दोनों नित्य हुए ता परत्र से अट्‌ प्राप्त हे । और अङग कार्य अद्‌ से विकरणी 
का होना प्रथम इष्ट है क्योंकि विकएण के आजाने पर सब को ( अङ ग ) संज्ञा 
हो ओर अङ्ग संज्ञा के पथात्‌ Wz vid ga लिये यह पःरभाषा 


४२-शन्दान्तरस्थ च प्राजुवन्‌ विविरनित्यो भवति ॥अ०॥१।३।६०॥. 


जो दो कार्य एकसाथ प्राप्त हों और वे दोनों नित्य sera हों ती उन में 
एकविधि के होने से पिले जिस शब्द का दूसरा विधि प्राप्त है और पहिले 
काय के होने पश्चात्‌ वह विधि gat शब्द को प्राप्त हो तो वह अनित्य होता है 
यहां ( अट्‌) आगम पहिले तो केबल ( विश ) का प्राप्त है ओर विकरण किये 
पोछे विकरणसडित सइ को अंग संज्ञा होने से सब को प्राप्त है इस लिये अट 
अनित्य हुआ । फिर प्रथम विकरण हो कर पुनः प्रसंग आनने से (अट) छो 
जाता है । इत्यादि प्रयोजन हैं ॥ ४२ ॥ 

( नृ gai भव: नाकुट:, ळृपर्तेरपत्यं नापेत्यः ) यहाँ जो ( न्‌) शब्द को afe 
| होतो है उसी हदिरूप आकार का सहचारो रेफ रहता है उस रेफ को खर 
प्रत्याहार के परे ( खरवसानयोविसजेनोयः: ) इस सूच से विसंजेनोय होने चाहिये 
इस लिये यह परिभाषा हे ॥ | 


४३--असिडं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥ अ०॥ ८। ३। १५॥ | 
88- असिद्धं बहिरङ्गलचणसन्तरङ्ग जच्ण |अ०॥६।४।१३२॥ | 


इन में से पिलो परिभाषा बहधा व्यवहारकाल में पह होतो और 
| बहुधा व्याकरेणादिशास्वो भं लगतो है । बहिरंग कार्य करने में 
| असिद्द हो जाता है। बहिर्‌ ओर श्रन्तर्‌ इन दोनों शब्दों के अ 


| Sura दूरमघिकं वा वत्तेते तदहिरडःगं का स्यम्‌, 
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येस्याङगमुपकारिनिसिश्तमन्तःकार्यान्तरापंचर॒या asd वा न्यनं वर्ते 
दन्तरङगं कार्यस, तथा asad बडिरङगमल्का पच्मन्तरङगस्‌) बह्िरडग उस | | 
की कहते है कि vata, पत्यय, बणे भ्रौर पद्‌ के समुदाय में जिस काय के उप... 
कारो अवयव vut काय कौ अपचा स टूर वा अधिक हां । और अन्तरङ्ग वह ' 
agai है कि प्रकति आदि निमित्तो के समुदाय में जिस काय के उपकारो | 
अवयव gat काय को अपेचा से समीप वा न्यून हों। तथा जो aga नि- | 
मित्त और व्याख्यान को अपेचा wa वह वहिरङग तथा थोड़े निमित्त और . 
व्याख्यान. को अपेक्षा रखे AF अन्तरङग कहाता हे | इस लिये प्रायः अन्तरङग | 
कार्य पथम हाता & ओर बहिरड्ग असद हो जाता है। और कहीं २ बहिर: | 
ङग पथम हो भो जावे तो अन्तरङग कार्य को दृष्टि में असिद्द अर्थात नहीं हत्रा 
सा हो रहता है । अब um में ( नाकुटः, नाप त्य; ) यहां ककार पकार विस 
जेनोयके निमित्त अन्तरङग ओर धद्दि का lafaa तडित वहिरङग है सा प्रथम 
asten काय घडि हा भौ जाती है | परन्तु अन्तरडग्ग कार्य निसर्जनोय 
करने में हड्डि के असिद होन से रेफ हो नहीं फिर विसजनोव किस को हा तथा 
| («m ऊठ्‌ ) इस सच में ( ऊठू ) मही पढ़ंते ता संप्रसारण को agafa आकर 
( प्रष्ट+वाह +-खि--अस ) इस अवस्था म खि प्रत्यय के परे बकार का ( उ) 
संप्रसारण अर FARIS AC! (प्रष्ट)? उच + रिन अस) इस अवस्था में 
| उकार का.आओकार (गुण अर उस ओकार के साथ बडि एकादेश हा कर (प्रष्ठौइः) 
| आदि प्रयोग सिद्ध हो हो जाते फिर ऊठ ग्रहण व्यर्थ हो कर यह ज्ञापक 
होता है कि (प्रष्ठींइ:) आदि में गुण करते समय संप्रसारण (असिड) होता है अर्थात्‌ 
यजादि प्रत्यय निमित्त भसज्ञा्रीर भ संत्ञा कै प्रायय संप्रसारण होता है इस प्रकार 
.| बहुत अपंचा बाला होने मे संप्रसारण we और (बि) प्रत्य का माज के गुण 
अन्तरङ्ग है फिर्‌ अन्तरंग गुण करने में जब संप्रसारण असिड हुआ तो गुण की प्राप्ति 
(| नहीं जब गुण नहों हुआ ते इहि हो कर ( प्रप्ठी इ: ) wife प्रयेगभी नहीं बन 
| सकते इस लिये ऊठ ग्रहण करना चाहिये इसो ऊठ ग्रहण. की ज्ञापक मे यह 
| परिभाषा निकली हे तथा ( पचावेदम्‌, पचामेंद .) यहां लाट के उत्तम परष 
a के एकार को ऐकारांटेश प्राप्त है सो ta अन्तरंग को दृष्टि में (आद्गुणः ) सूत्र || 
| agar गुण बहिरंग होने से असिब है इस लिये वहां एकार ही नहीं तो एकारं || 
किस क्रा हो । इत्यादि इस परिभाषा के असंख्य प्रयोजन हैं । लोक में भी अन्तरंग || 
| काय करने में बडिरंग fee हो मांना जाता हैं,जैसे। मनुष्य पात:काल उठ कर 
| पहिले निज शरोर संबन्धी श्रन्तरंग कायी का करता है पीछे मित्रों के और उस 


| 
| 
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i 
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के पोछे संबन्धियों के काम करता है क्यों कि मित्र आदि के कार्य निज शरोर कौ 
अपा में बहिरंग F n ४३॥ sen 
अब अन्तरंगवहिरंगलत्तण परिभाषा मेंये दोष हैं कि (Aala fa ada, 


हिरण्ययः) यहां ( दिव ) धातु से किप प्रत्यय के परे क्विप के मान के वकार 
| का ऊट्‌ होता है उस बहिरंग su का असिद मानें ता यणाटेश नहीं हो सकता 
इत्यादि दोषों कौ निद्वत्ति के लिये ae अगली परिभाषा है ।। 


४५ --नाजानन्तयें बह्हिष्टप्रक्षुप्िः ॥ अ०॥१।४।२॥ 


जहां दोनों sr के समीपा मध्य में काय विधान करते ?T avi अन्तरंग 
बहिरंग लक्षण परिभाषा नहीं लगती इस से (अक्षद्य :) आदि में afsta ऊठ का 
जब असिद नहों माना ते यणादेश भी हो गया तथा ( षत्वतुकोरसिद ) इस 
सूत्र में तुक ग्रहण का यही एयोजन है कि ( अधीत्य, प्रत्य) इत्यादि पयोगो! | 
में तुक्‌ अन्तरंग और सवर्णदोघ तथा गुण एक्ादेश बहिरंग है जा तुक अन्तरंग 
के करने में बहिरंग एकादेश असिड हे। जाता ता तुक्‌ हो छौ जाता फिर तुग 
fafa में एकादेश का असिड करने भे यह ज्ञापक निकला कि जा दो अचों के आसय 
बहिरंग काय हा वह अत्तरंग कार्य को दृष्टि में असिड नहीं होता | इसो तुक 
गहण ज्ञापक सं यह परिभाषा निकलो हे ॥ ४५ ॥ 

( trary प्रिया यस्य स गामत्‌ प्रिय: यबत्‌ प्रियः, गीमानिवाचरति ren, 
यवमत्यते) इत्यादि प्रयोगे! में समासाञ्रित अन्तर्वतिनो विभक्ति का लुक दिपदायय 
होने a बहिरंग और (हलड्यादि) सूच से पराप्त सुलोप एकपदाअंय होने से अन्तरंग 
हैसो जा बहिरंग का बाधक अन्तरंग हा जावे ता नुम आदि कार्य हो कर (गामत- 
प्रियः) प्रयाग सिड न न हा किन्तु (गामान्‌ प्रियः) ऐसा प्राप्त होवे सा अनिष्ट है इस 
लिये यह परिभाषा है ॥ 


| 
| 
| 


NA गा” 
J " en बनते —— 
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$-अन्तरङ्गानपि .विधौन्‌ बाधित्वा बहिएड़ो लग भवति॥ | 
Ho ७.२ |ल्ढ॥ | र 


frm 


. menn विधियों का बाध के भो बहिरंग लुक होता ह अर्थात्‌ ज 
विभक्ति का लुक्समासाथ्रय होन से बहिरङग हुआ एकपढाशय सुलो 
गो का बाधक होगया तो (नलुमतांगस्य) इसस त्र से मुम्‌ 
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| 
| 
इस सूत्र का यही प्रयोजन है कि ( लामिच्छति, लद्यति nafa aagana: | 
qua: त्रं नाथास्य त्वत्राथः, AATA: ) इत्यादि,प्रयोगों में ( quum) शब्दों 
को ( त्व, स) आदेश Ward (e नाथोऽस्य) इस अवस्था में मध्यवत्तिनौ faf 
का लुक (a, म) आदेश होने के पहिले ओर पोछे भी प्राप्त होने से नित्य कौर | 
(त्व, म) आदेश, अन्तरंग हैं नित्य से अन्तरंग बलवान्‌ होता है यह तो क ऋलचुक्े 
i S| मा जे अन्तरंग हाने से (त्व, म) आदेश पहिले हा जावें त इस सूच का | 
कुछ प्रयोजन न रहे क्योंकि वर्तमान विभक्ति के परे ( लमावेकवचने ) quad 
( a, म) हाही जावेंगे फिर व्यथ हा कर यह ज्ञापक इुआ कि अन्तरंग विधियों! 
का भी बहि रंग लुक्‌ बाधक हाता है फिर जब बहिरंग लुक्‌ पहिले हुआ ती सूत्र | 
सार्थक रहा और इसो ज्ञापक से यह परिभाषा निकलो॥ ४६ n | 
( qagatana: ) यहां (पूवषुकामयमौ) शव्द से तदित (शरण) प्रत्यय होता | 
है (पूर्व ॐ इषु + काम--शमो -- अ) इस प्रबस्था में जा तदित warmer बहिरट | 
उत्तर पद aly से अन्तरङ्ग हान के कारण अकार इकार का शुग एकारादेश | । 
पहिले. हो जावे dr पूर्वोत्तरपद के एथक्‌ २ न रहने और उभयाख्रय कार्वमें | 
अन्तादिवड्टाव के निषेध हाने से ( दिशोऽमद्राणाम्‌० ) इस qa से उभयपदद्द्दि | 
नहों हो सकतो इत्यादिदोषों को निति के लिये यह परिभाषा है ॥ 


| ४७-पूर्वोत्तरंपद्योस्तावत्कायं भवति ARÈN: अ०॥१।४।२ ॥ | | 


. ”  पूर्वो्तरपर्निमित्तकाय से अन्तरङग भी. एकादेश पहिले नहीं होता| 
किन्तु u atag निमित्त कार्य श्रन्तरङ्ग एकादेश से पहिलै छो जाता है इस | 
सं ( पूत पुकामशम: ) यहां अन्तरडः ग मान कर प्रथम गुण एकादेश नही हाता | 
2 किन्तु पहिले उत्तरपद की हि हा कर afa एकादेश हो जाता हे) यह भी परिः | 
| भाषा (४५) वी परिभाषा की सहचारिणो हे | इस का ज्ञापक यह ह कि 
(नेन्द्रस्य परस्प) इस सूच में satgas का निषेध हे कि उप्तरपद में इन्द्र शब्द | 
को efe न दो जिस से (सोमेन्ट्र:) प्रयोग fas Sr | सा जा सोम के साथ | 
इन्द्र का एकादश अन्तरङग होन से पहिले हो जावे ता इन्द्र शब्द का इकार | 
| ता एकादेश में गवाअत्त्य का श्रच्‌ तढित प्रत्यय के परे लाप में गया फ़िर जब उत्तर | 

| पद इन्द्र शब्ट में कोई चच हो नही ते दिका निषेध क्यों किया इस से end हा. 
कर यह ज्ञापक EA कि अन्तरङग. भी Hey पर्वोत्तरपदकारय कै पहिलें | 
wel होता. किन्तु अन्तरङ्ग का बाधक उत्तरपदष्ठद्दि पहिले हाती है इस लिये | 
उत्तरपद में इन्दर ee का हद्धि का निषेध किया है ॥ ४७ ॥ 
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( प्रधाय, प्रस्थाय ) इत्यादि प्रयोगों में (wr) प्रत्यय के स्थान में (uw) आदेश 

Bla सो ल्यप॒ हान से पहिले (प्रधा-- बा) इस अवस्था में धा के स्थान में (f«) 

और (स्था) का SATIS तथा ( त्वा ) का ( ल्यप ) भो प्राप्त है इस में हि आदि 

| आदेश पर ओर अन्तरङग हैं और ल्यप बहिरङग है सो पर और अन्तरङग 
मान के डि आदि श्रादेय axa तो ( प्रधाय, wena ) आदि प्रयोग 

| qu लिये यह परिभाषा है ॥ ; dt) 


8८-अन्तरङ्कानपि विधौन्‌ बडिसङ्गो ल्यव बाते ॥स०॥२।४।३६॥ | 


| 

| 

| अन्तरडग विधियों का शौ बहिरिङग ल्यवादेश बाघ करता है। इस से (डि) 
| आदि आदेशों को बाध के प्रथम ( ल्यप्‌ ) हो गया फिर हि आदि की प्राप्ति नहीं 
तो ( प्रदाय, प्रधाय, प्रस्थाय ) आदि प्रयोग fae हो गये और ( अदो जग्धिल्येत्ि 
किति) इस सूत्र में ल्यप्‌ का ग्रहण ast करते तो तकारा दि प्रत्ययमाच को 
अपेक्षा रखने वाला अद धातु को ( जग्धि ) आदेश अन्तरङग होने के कारण 
पूर्वपद्‌ को अपक्षा रखने वाले समासाश्रित बड्रिङ ग ल्यप्‌ आदेश से प्रथम हो 
जाता फिर A ग्रहण व्यथ हो कर इस का जापक हुआ कि (अन्सरङ गविधियों 
| को भो बाघ के पहिले ल्यप्‌ होता है) फिर तकारादि कित्‌ न होने से (जरिध) 
| आदेश प्राप्त नहीं होता इस लिये ल्यप्‌ ग्रहण किया है। यही ब्यप ग्रहण इस 

परिभाषा के निकलने में ज्ञापक है ॥ ४८॥ 


| 
| 
| 


(इयाय, इययिथ) इत्यादि प्रयोगों में पर होने से गुण afe ओर नित्य होने 

से दिल प्राप्त है हिल होने के we (इ--इ-+अ, इ--इ--इथ ) इस अवस्था में 

| परत्व से गुण वचि श्रोर अन्तरङग होने से Bagels एकादेश um हे सो जो 
| बलवान्‌ होने से ence ग सवणदौध एकादेश छो जावे तो ( इयाय, vafa) 
दद्‌ प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकें इस लिये यह परिभाषा है ॥ 


#--वा रणांदाडूः बलोयो भवति ॥ wo ti ६।४।७८॥ 


| __ वणकार्य से अङग कार्य बलवान्‌ होता Vi asl usq सवणेदोध एका: | ` 
| देश और अंगकार्य गण हि हैं उस वणकार्य स अंगकार्य बलवान होने से गुण | | 
| इद्धि प्रथम हो कर ( इयाय, इययिथ ) इत्यादि प्रयोग fae हो जाते हैं ( अभ्या- | | 
सस्यासवणं ) इस सूत्र में सवर्णं अच्‌ के परे अस्थास के इवर्ण ढवण को (इयः, | ` 
| उवङ) MET कहे हैं सो जो गुण Sle का बाधक एकादेश हो जावे तो अभ्यास से | 


ee — 


जि लिए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 2090900 —— —- — 
«c पारिभाषिक; ॥ | 
NR | 


| 


परे असवण अच हो हो महीं सकता फिर उस असवण गुण afe किये wq 
के ux (sue, sae ) wen मे निश्चित ज्ञात हुआ कि ( बणकार्य का बाधक 
अंग कार्य होता है) यही असवण अच्‌ कै परे ( gas, qe ) का विधान इस | 
परिभाषा के होने में ज्ञापक है ॥ ge ॥ | 


यह बात प्रथम लिख चुके हैं कि भ्रन्तरङ ग से भो अपवांद वलवान्‌ होता 
है (जसि च) इस सत्र से जा गुण विधान है सो (कडिति च) आदि निषेध um. | 
रण का अपवाद है को कि (fin) के डित्‌ होने सं उस के स्थान में जस भी 
डित हो. आदेश छोता है सी sw ( अविभयुः, अबिभयः ) इत्यादि में निषेध 
का बाध :जुम में गण होता है बसे हो ( चिगुयुः, सुनुयुः) यहां ( यासुट ) 

| आख्य सं प्राप्त गणनिषेध का भौ बाधक हो जावे तो ( चिनुयुः, gaa: ) आदि 
प्रयोगों में गण होना चाहिये इस लिये यह परिभाषा है॥ 


५०-येन नाप्राप्ने यो विधिरारम्यन स तस्य बाधको भवति ॥ 
आ०॥ १।१।६॥ 
जिस कार्य को प्राप्त में अपवाद का आरम किया-जाता है वह अपवाद उसो 
काय का वाधक होता हे और जिसको प्राभिअप्राप्ति में सर्वथा अपवाद का प्रारम्भ 
3 है का बाधक नहीं होता इस में यह आया कि ।चिनुयु सुनुयुः) यहां दो ङित्‌ 
| हे एकसावधातुक जस्‌ प्रत्यय का और दूसरा यासुट्‌ का सो सावेधातुकप्रत्ययाखित | 
“खो fex है उसी का मान के प्राप्त गुण का निषेध है उस निषेध की प्राप्ति में जस | 
= | के utu aer है ओर यासुट्‌ के ङिखनिसित्तप्राप्त निषेध के होने वा न होने में 
| SHAT जुस के परै गुण कहा है कोकि ( अविभयुः) आदि में यासुट के विना 
F | MAS सावधातुक के आययगुण का निषध प्राप्त है इस लिये (चिनुयुः:) wife में 
गुण नहीं होता। इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन हैं ॥ ५० ॥ 


| अब इस usta परिभाषा के fana में यह विशेष विचार है कि ( नासिकी- || 
| ट्रौध्ठजङघाड्न्तकणयङ्गाञ्च ) यह सूत्र अगले ( न क्रोटादिवद्धज्रः avaa. ) | 
| इन दो सूत्रों का अपवाद है और दोनों को प्राप्ति में इस का आरन्म मी है पर्व | 
| परिभाषा के भ्रनुकूल माना जागे तो सह,नज्‌ और विद्यमान पर्वक शब्दों से प्राप्त | 
निषेधका बाधक Sts प्रत्यय ( सनासिका, अनासिका, विद्यमाननासिका ) | 


भो ( छीष्‌ ) प्रत्यय होना चाहिये ती ये प्रयोग नहीं बनसकें इस लिये | | 


—— 
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५१-उपुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधौन्‌ बाघन्त न परान्‌ d 
| आ०॥ ४ । १। ४५ ॥ ह: 


जो पहिले अपवाद भर पोछे उत्सर्ग पढ़ा हो तो वह अपने समोपस्थ कार्य 
का बाधक हो और परविधि अर्थात्‌ जिस के साथ व्यवधान है उंस का बाधक aN 
Sta । इस से quw लक्षण से प्राप्त ( epu) कै निषेधका बाधक इुआ और सह 
नज, विद्यमान vam नासिका से प्राप्त ङीष के निषेध का बाधक नहीं इत्रा । 
इस प्रकार ( सनासिका, अनासिका ) अदि प्रयोग सिद्द हो गये । इंसो प्रकार 
अन्यत्र भो इस का विषय जानना ॥ ५१ ॥ 


अब ( नासिकोदरौष्ठ० ) इस aa में जो ओष्ठ आदि पांच संयोगोपध शब्द 
हैं उन से निषेध भो प्राप्त है उस का बाधक पर्व परिभाषा नहीं हो सकती क्योंकि | 
( नासिकोदर० ) aa से भी संयोगोपध को निषध पव हे ( नासिकोदर० ) सत्र | 
में नासिका और उद्र शब्द तो सह आदि पव होने से पर दोनों सत्रों के अप 
वाद हैं और ओष्ठ भादि शब्द सह आदि ud हों तो ( सहनज ) इस पर सच 
के और सामान्य उपपद में ( खाडःगाचोप० ) इस एवं सत के भो. अपवाद Ft । 
सो दोनों के अपवाद होने चाहिये या किसी एक के । इस सन्देह को निति के 
लिये यह पारिभाषा है ॥ 


५२--सध्य;पवाटाः wala विधोन्‌ बाधन्ते नोत्तरान d अ०॥ ` 
४ । १। ५५. ॥ 


(| लो पूर्व पर दोनों ओर उत्सग और मध्य में अपवाद पढ़ा होतो aw अपने |o 
से पूर्वविधि का बाधक होता है उत्तर का नहीं इस से ( बिम्बोष्ठो, fafenwr | 

| Adag दोघ जङ्घा) इत्यादि उदाइरणों में संगोगोपधलचण निषेध का बाधक 
gma और (सद्न्ता,अदन्ता,विद्यमानद्न्ता) इत्यादि में पर सूत से प्राप्त निषे 


D 
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ge | (0 पारिभाषिकः॥ 
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५३-अनन्तरस्य विधिवी nfesst वा ॥ अ“॥१।१। ४३॥ 


n 


oo 10: 


जिस में कुछ अन्तर न हा ग्रर्थात्‌ जो अत्यन्त समीप हो उस का विधि वा 
निषेध होता है दूरस्थ का नहीं । इस ये सुट्‌ करके जी सवनामस्थान संज्ञा को | 
परासि. है उसी कानित्रिध करता है (शि) को सर्वनामस्थानसंज्ञा का निषेध नहीं इस 


| स (कुण्डानि) आदि प्रयाग बन जाते हैं। और (नेटि) सूत्र में इडादि सिच्‌ के 
- | परे इदि का निषध होता है सो जो दूरस्थ ate का भो हो तो (अमार्जोतू, अला- | 
: | "कोत, अपावीत्‌ ) इत्यादि में भी हि का निषेध होना चाहिये इस परिभाषा से | 


समीपस्य इलन्तलत्तण हि का निषेध हो जाता है समान्य करके नहीं इत्यादि | 


| प्रयोजन हैं ॥ ५३ ॥ 


(द्द्ति, eufa ) इत्यादि प्रथागों में जी प्रत्ययादि ककारके अन्तरंग होने 


) ? E: AMT प्रथम हा जावे ता अभ्यस्तसंज्रका से विहित nennt भकार का 
| | अत्‌ आदेश व्यथ और अनिष्ट प्रयोग fag होने aa इस लिये ये परिभाषा हैं ॥ 


५४--नचापवाद्‌विषये उत्सगोऽभिनिबिशते ॥ i 
५५-पव ह्पवादा अभिनिविशन्ते पञ्चाइत्सगीः ॥ 


S ARG चापवाद्विषयमत्सगः Wadd NO ६ । १।५॥ 


i 
| 
i 
E. तोनों परिभाषा उत्सर्गापवाद कौ व्यवस्था के लिये Y अपवादविषय में : 
Sai at watt नहीं PT I । प्रथम अपवांदों .की भोर cara 'शेषविषय में 
Smut को wafer होतो है । अपवाद के विषय को छोड के अपने विषय में gud 


आ ता प्रत्ययादि झकार का अत आदेश हो कर ( ददात दधति E | 
दि प्रथागों में कि का जुम्‌ होता है वैसे ( ऐसन्‌ ) आदि प्रयागा में उव्सर्ग का 
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( नुक्‌) आगम हो कर अजन्त के न रहने से दोघं कौ atfast नहीं थो तो 
( dam, रंरम्यते ) आदि प्रयोग faa हो हो जाते फिर अकितत्रहण व्यर्थ 
कर इस वच्यमाण परिभाषा के निकलने में wie है ॥ 


५७-अश्यासविका रेष्वपवादा SANA AAA ॥ अ ०॥७।४।८३॥| 


अस्यास के आदेशविधानप्रकरण में अपवाद sal के बाधक नहीं हाते | 
तो जब PACT TRA का बाधक नुक्‌, न रहा तो :यंयम्यते) आदि में दोघ को 
प्राभि इई इस लिये अकित्‌ ग्रहण सार्थक eat यह तो खार्थ में चरितार्थ 
ओर श्रन्यत्र फल यह है कि (etaa, तोची अते). इत्यादि प्रयोगों में 'उत्सर्गरूप 
Saal बाधक दोघ नहीं होता और जो हस्र का अपवाद हाने से औकार को 
ओकार हो दोघे कर लेव तो फिर sa होकर गुण न होवे तो ( ह्ोढौकाते ) 
आदि nate भी fag न हों इत्यादि इस परिभाषा कष अनेक प्रयोजन Fu yoy 
तच्छोलादि adi में ( ढन्‌ ) प्रत्यय खुल का अपवाद हे और ( ण्वुल्‌ ) तथा 
(aq ) असरूप प्रत्यय भी हैं सो धात्वधिकार में असरूप प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक 
विकल्प करके होता है पक्ष में उत्सर्ग शो हो जाता है अब ( निन्दहिंसक्तिश० ) 
इस सूत्र में ( वुञ्‌) प्रत्यय का (aq) अपवाद क्या पढ़ा क्योंकि ढन के दितीय 
प्त में aga होकर (निन्दकः, हिंसकाः) आदि प्रयोग बन हौ जाते कि जा (qur) 
प्रत्यय के होने से बनते हैं और ( निन्ट्क; ) आहि में ( ण्वुल, ep ) का खर भो 
एक हो होता है एक (असूयक) शब्द के खर में तो (खुल, qa) के हाने Ww 


आदि में आद्यदात्त हौ रहेगा। फिर fae आदि धातुओं से qe विधान व्यथं 
इश्रा इसलिये यह ज्ञापक सिड परिभाषा है ॥ 


५ट--ताच्छोलिकेष सर्व एव ढजादयो वाइसरपेण न भवन्ति ॥ 
अ०॥ ३। २।.१४६॥ 


dup ओदि श्रपवादों के साथ श्रसरूप उत्सर्ग रूप प्रत्यय तच्डोलाधिकारविडित | . 
अपवादी के पच मं नहीं होते। इस से तच्छोलाधिकारविहित तन के पत्त में Ex 
जब खुल्‌नहों होसकता तो fre आदि धातुओं से वुख विधान सार्थक होगया |. 
भौर ( असूदकः ) में खरभेद होने के लिये ( बुञ्‌.) कहना. जावश्यक हो है । |... 
इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ५८ | MCN S. 


! 

काइते तो अंनुनासिकान्त अकारोपध unpur के अभ्यास का दोघ का बाघ | है 
| 
| 


पड़ेगा | We का खर ( असयकः ) वुज का ( असंदकः ) और ( निन्दकः.) | ` | 


Li 
— ————— 
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- अब धात्वधिकार में सर्वच वा$सरूपविधि के मानने से ( wfed, हसनं बा 1 | | 
छात्रस्य शोभनम्‌ (m) भोर ल्युट्‌ के विषय में घञ ( इच्छति wma ) यहां 
(fe, लोट्‌ ) और (ईषत्पान: सोमा भवता) यहां ( खल्‌ ) असरूप उत्सग होने 
से प्राप्त हैं इस सन्देह को faafa के लिये यह परिभाषा है ॥ 


५८--ज्ञाल्यट AHTTAAYT वा$सरप विधिनों स्ति॥अ०॥३।१।६४॥ 


क्त, दयुट,तुमुन्‌ ओर खलथप्रत्ययों के विषय मं असरूप उव्सग प्रत्यय अपवाद c 

owe में नहीं होते इस से ( इसितम्‌,-इसनम्‌ ) आदि प्रयोगों के विषय में घञ्‌ 
आदि sal प्र पय नहीं होते (wv कृत्यतचच ) इस सूत्र में कत्य और qw 
प्रत्यय नहीं कहते तो अहे अर्थ में कहे हुए लिङ के साथ असारूप्य होने से अहे |' 
अशर में छत्य ओर तच्‌ हो हो जाते फिर कत्य और तच ग्रहण व्यर्थ होकर यह 
जनाते हैं कि ( बाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ ) यह परिभाषा अनिः्य है ॥ ५८ ॥ | 
( guada चं) इस सूच में लङ ग्रहण नहीं करते तो भ्रूतानद्यतनपरो- 


) `| चकाल में fafea (faz ) के.साध असरूप ( लङ ) का समावेश हो हो जाता |. 
फिर लङ, व्यथ होकर इस परिभाषा का ज्ञापक होता है ॥ । 


| 
६०-लादेशेष वा$सर्‌पविधिन भवति ॥ we | ३। 1520 | 


लकाराथविधान में वाऽसरूपविधि नहों होती | इस से लङ लकार का l 
ग्रहण साथक A । और ( लटः शतशानचा० ) यहां विकल्प की अनुहन्ति इसी || 
| लिये करते हैं कि जिस से तिह का भो पच'में समावेश हाजावे जो ( वाइसरू- | 
| पविः) हाजातो तो fae, समावेश के लिये विकल्प नहीं लाने पडता इत्यादि | 
| अनेक प्रयोजन इस परिभाषा के समझने चाहिये ॥ ६० ॥ 1 


sra (तस्मित्रिति,तस्मा दिव्यप्तरस्थ) इन सूत्रों सं सप्मोनिर्टिष्टकार्य अव्यवद्दित | 
| पूर्वं को ओर पंचमोनिद्ष्ट उत्तर को होता है सो ( इको यणचि) यहां सपमी | 
निर्दिष्ट पूर्वं को ओर /इपन्तरूपसगेभ्योऽप ईत्‌) Aag यहां पंचमी नि दिष्टःउ त्तर | 
को होता है।परन्तु जहां पंचमो और सप्तमो दोनों विभज्ञियों का निर्देश हो वहा ji 
किस को काय होना चाहिये इस सन्देह की fafa के लिये यह परिभाषा t! 


r 


e" 


4t उभयनिट्शे विप्रतिषेधात्‌ पंचमो निर्देशः ।अ०॥१।१।६६॥ || 


। | A —Ó—————— Ch a 
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होना चाहिये जेसे (बहोलीपो भू च बहोः) यहां ( बहु ) शब्द पंचमोनिद्िष्ट | है! 
ओर ( द्वृष्टन्‌, इमनिच्‌, ईयसुन्‌ } सप्तमी निढ्टष्ट हैं यह बहु खे परे इष्ठन्‌ आदि 
को वा इष्ठन्‌ आदि के परे बहु शब्द को कार्य होवे इस wee को निति 
इस परिभाषा से हुई कि पंचमी निर्दिष्ट को कार्य होना चाहिये अर्थात्‌ वहु do 
परे इछन आदि को कार्य होवे सो पर को विहितकार्य अर्थात्‌ ईयसुन्‌ के आदि का 
लोप हो जाता है भूयान्‌,भूमा तथा (ङमो इस्वाद्चि ङसुण नित्यम्‌) यहां ङम्‌ से 
परे अच्‌ को वा अच परे होतो ङम्‌ को कार्य हो यह x है | सो इस से परे 
जो ऊम्‌ उस से परे श्रच्‌ को काय होता है ( तिङङतिङः: ) gaara । इत्यादि 

aga सन्देह fara हो जाते हैं ॥ ६१॥ ; 

इस व्याकरणशास्त्र में ( खं रूपं यब्दस्या० ) इस परिभाषा सूत्र के अनुकूल | 

( पयस्कुस्भो, पयस्पात्री ) इत्यादि प्रयोगो' में विसर्जनीय को सकारादेश न होना 
चाहिये क्योंकि ga और पात्र आदि शब्दं के पर कहा है उन के खरूप ग्रहण | 
होने से कतोलिड़ Hal हो सकता | इस' लिये यह परिभाषा है ॥ 


६२--प्रातिपदिकग्रहण जलिड्गाविशिष्टआर्पि ग्रहणं भवति ॥ 
अ० ॥ ४।१।१॥ 


प्रातिपद्कि के परे वा प्रातियदिक को जहां कार्यं कहा छो वहां पठित | | ; 
लिङ्ग से विशेष fag का भी ग्रहण होना चाहिये इस से ( पयस्कुम्भौ) आहि | - 
प्रयोग भो सिद्ध हो जाते हैं जेसे सवनाम को सुट कहा है सो ( येषाम्‌, तेषाम्‌ ) 
यहां तो होता हो है ( यासाम्‌, तासाम्‌, ) यहां भो हो जावे जैसे ( we खितः 
कष्टय्रित:) यहां समास होता है वैसे (कष्ट सिता कष्टयिता) यहां भो होजावे 
aa ( हस्तिनां ससूही हास्तिकम्‌ ) यहां ठक्‌ हता है वैसे ( इस्तिनोनां ससूही 
हास्तिकम्‌ ) यहां भौ होजावे जस ( ग्रामेबासो ) यहां समी का अलुक्‌ होता है 
वेसे ( ग्रामे वासनो) यहां भौ हो जावे इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६९॥ . 


ac^ | 
B 


जब प्रातिपदिक के ग्रहण में लिझविशिष्ट का भी ग्रहण होता है तो जेस 
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| (गासान,यवमान) यहां नुम भोर दोघे wid € वैसे (गामतो यवमतो) यहाँ होवे सो 
सवेनामस्य विभज्ञगाश्वित काय होने से नहीं होता जंसे(सखा,सखायो)य हां सखि | 
शब्द का आकारादेश होता है वेस (सरी, सख्यो,सख्य:) बह स्त्री लिङ्ग में विभक्त्या | 
खित आकार नंहों होता इत्यादि इस परिभाषा के भोबइत प्रयोजन हैं। ६३ | 

(तस्याघव्यम्‌) इस सूत्र में (तस्य) यह पुंल्लिंग षष्ठी का एक वचन ओर अपत्य शब्द 
नपुंसअलिंग प्रथम कवचननिर्देश किया है ते (कन्याया अपत्यं,क/ नो न:) य हांस्वो लिंग 
We से कागीन शब्द नहीं सिद्ध होना चाहिये और ( दयोमाचोरपत्यं SAAT) 
यहां दिवचन से प्रत्यय त्यत्ति यौ नहीं eal चाहिये इस लिये बह परिक्षाषा eau 


——— ७+ 


६४-स्तत्र जलिङ्गवचनमतन्त्रम्‌ ॥ अ° ॥ 8 | १। ६२ ॥ 


|. जो सब में लिंग और वचन पढ़े हैंवे कार्य्य करने में प्रधान नहीं होते अर्थात्‌ | 
' जहां स्वोलिंग, ylar वा नपंसकलिंग से तथा एकवचन, दिवचन बचहबचन से | 
“निर्देश किये ay वहां उसो पठित लिंग बा वचन से कि लिया जाय यह | 
नियम नहीं सम्झना चाहिये किन्तु एक किसी लिङग वा बचन से शब्द पढ़ा हो 
तो सभो लिङग वचनों से ata हा सकते हैं इस से (कानोन:,चे मातुर:) इत्यादि 
शब्द fae हो जाते हैं । इत्यादि अनेक प्रयोजन इस परिभाषा से सिद हात है॥६४॥ 
अब अच्व्यन्त रादि प्रातिपदिकों भे जो भू धातु के गर्थे सें ( क्यूडः ) प्रत्यय 
होता है वह (क दिवा भथा भवब्ति)यहां भी अश शब्द से होना चाहिये इत्यादि || 
सन्दर की निम्ति के लिये यह परिभाषा Yu | 


| 


a २ “ e Im 
SS 2 


|| 
६५--नेञिंवयक्तसन्यसहशाधिकरण तथा झरथगतिः ॥ we ॥ | 
३1१ 1.१२ ॥ 


| 
| 
54 वाक्य में जो THAN पद Y उस के समान जो वाक्य में ga और उस नच | 
E | युक्त पदाथ WES धम वाला हो उस में कार्य्ये विधान होना चाहिये ।ऐरा हो | 
| अथ लोक में प्रतोत होता है । अर्थात्‌ वाक्य में जिस werd को जिस क्रिया का | | 
| निषेध 'होवे उस पदाथ के तुल्य घर्म वाले को उसी क्रिया का विधान कर AAT. | 
ey 4 , चाहिये | जस लोक में किसी न कहा कि (अन्राह्मणमानय) ब्राह्मण से fa का | | 
| Saal ब्राह्मण सं भिन्न चन्रियादि किसी मनुष्यको ले आता है क्या कि ब्राह्मणं || 
> | MOSM वाला Aes हो होता है किन्तु यह नहीं होता कि बाहा से इतर || 
“क संगवान में मट्टी चा uem आदि: किसी werd को लेआ के अपना अभी | 
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| सिद्धि कर लेवे । इसी प्रकार शास्त्रों में भी जिस का निषेध किया हो उस के wen 
दूसरे का विधान करना चाहिये*। यहां जो च्वि प्रत्ययान्त से अन्य भादि शब्दों” 
से व्यड प्रत्यय बिधान किया है वह स्वि प्रत्ययान्त के तुल्य अर्थ वाले अशाद्कों 
सं क्यङ हना चाहिये | Ra प्रत्यय का अथ अभततङ्भान है उसो अर्श में काङः 
होता है ( अभशो wat भवति,भशायते ) इत्यादि ( घ दिवा भशा afar ) agi 
MICAS के न होने से (aS) नहीं होता । तथा ( दघिच्छाट्यति, मधच्छा- 
| द्यति) इत्यादि प्रयोगों में (तुको आगम को अभक्त साने कि न cata और न 
परादि दोनों से usus है तो अतिङ से मरे तिङ ve को निघात इोजावे। सो 
तुक्‌ few से भिन्न तिङ, के तुल्य ध्म बाला पद avi हे इस से निघात नहीं 
पावेगा और निघात होना इष्ट है इस लिये (तुक्‌) को अभक्त नहीं करना किन्तु 
gata हो करना चाहिये इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६५ || 


(उपपदमतिङ ) इस सूत्र में अतिङ ग्रहण का यहो प्रयोजन है कि तिङन्त 
उपपद्‌ का समास A होवे सो जो (सुप्‌, सुपा ) इन दोनों की अनुध्तत्ति चली 
आतोहे तव तो तिड_ उपपद का समास प्राप्त हौ नहीं फिर निमरेधार्थ करना uu 
हुआ इस लिये ऐसा ज्ञापक होना चाहिये कि असुबन्त के साथ असुबन्त का भी 
समास होता है तब तो अतिङ.ग्रहण सार्थक हता है इस लिये वह qo ॥ 


६--गतिकारकोपपदानां mfg: सह समासवचनं UU सबुत्‌ 
पत्तः ॥ अ०॥ ४। १। ४८॥ 


गति, कारक और उपपद इन का AEA के साथ सु आदि को उत्पत्ति से 
पहिले हो समास हो जाता Eg यहां केवल सुपरहित छादम्त के साथ समास 


कूटिन्‌ सुबत्ता का समास करके पीछे तदित उत्पन्न किया चाहें तो तदितोत्पन्ति 
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शब्दों में केवल ata mea के साथ वस्त्र आदि शब्दों का समास हो कर करण 


| पुर्व क्रीतान्त प्रातिपदिक से (tq) प्रत्यय हो जाता है । और जो सुबन्त के साध ` xi 
“हो समास नियम रहे. तो.समास को विषचा में हो अन्तरङ्ग होने से अकारान्त G 
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हुआ तो अतिङ ग्रहण सार्थक होने से ara में चरितार्थ हो गदा । और भ्रन्यच | | 
फल यन्न है कि गति, ( सांकूटिनम्‌ ) यहां जो तडितोत्पस्ति से पहिले सम्‌ और | 


को Aaa में कूटिन्‌ शब्द की wp Ueda रहने से सम्‌ शब्दको हडिनहों हो | | 
सकती | और जब सुपूहित केवल कूटिन्‌ Gea के साथ समास होता है तब | | 
समासससुदाय को एक पद संज्ञा हो कर तंबितोत्पत्ति wid से सम्‌ को इहि || _ 
हो जाता है । कारक, (या वस्वेण Mat सा वस्लक्रोतो, अशंक्रोती ) इत्यादि | ' 
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भेत शब्द से टाप छोजावे पुनः अकारान्त हो जाने से अकारान्त से विहित Sty | 
प्रत्यय नहीं vi तो ( दखक्रीती ) आदि प्रयोग भौ सिद्ध न हो सकें sng, | 
(माषवापिणी,बीडिवाणिणौ) यहां प्रातिपदिकान्त नकार को एल होता है। सो 
जो सुबन्तों का हौ समास करें तो समास को विवचा में हौँ नकारान्त (वापिन्‌ ) 
शब्द से डौप हो कर पीछे समास हो तब उस डींबन्त ( माषवापिनो ) समुदाय 
की प्रातिपदिक संज्ञा wig तो प्रातपदिकान्त ईकार के होने से फिर णत्व नहीं | | 
हो सके । और जब केवल Bem बापिन्‌ शब्द के साथ समास होता है तब केवल l 
साषवापिन नकारान्त शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो कर A होता है तो | | 


| 
प्रातिपद्कान्त नकार को णत हो जाता है इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६६॥ 


( उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः ) इस सूत्र में उगित्‌ धातु के निषेध का यहो |. 
` | प्रयोजन है कि (उखासत्रत,पर्णध्वत) इत्यादि में नुम्‌ आगम म हो सो यह प्रयोजन | 
| | तो (ssp) धातु के ग्रहण मे निकल जाता कि (उगित्‌) धातु को (नुम्‌) आगमी 

| तो अथ हीं को हो इस नियम से अन्य उगित्‌ धातुको नुम'होता हो भद्दो फिर | 
| अधातु ग्रहण व्यर्थ इंग्राइस के व्यर्थे होने रूपज्ञापक से यह परिभाषा निकली है॥ 


६७-सास्पतिकाऽभावे भूतपवर्गातः ॥ 


जो पदार्थ बत्तमान काल में अपनो प्रथमावस्था मे एथक हो गया ही तोउसी 
| पर्वावस्था के सम्बन्ध से उस को वतमान में भो काय हों जसे (गोमन्तमिच्छति 
maafa, Maaa: faq wary) यहां प्रथम तो गोमान्‌ प्रादिपद्क है Me | 


d 


उस से क्यच्‌ हुआ. तो धातु संज्ञा हुई फिर काच प्रत्ययान्त से fau होने d ud 


| के बने रहते भी (नुम्‌) होता है nala अधातु निषेध नहीं लगता इस से अधार्त 
निषेध भी सार्थक रहा । तथा (आत्मनः: कुमारोमिच्छति,कुमारी य ति,कुमारौयतः 
कत्तेरि क्षिप्‌,कुमारो ATT: Aa कुमारे # ब्राह्मणाय) यहां कुमारी शब्द प्रथमा" 


इत्यादि प्रयोगसिद्धि & लिये नदीसंज्ञा में ( प्रथसलिङ्गग्रहषण् ) इस वार्त्तिक को भी 
fa इस परिभाषा कै होने से सव कास निकल जाते Op वाक एकदेशी और 
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बडुबीडिसमास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है भर्थात्‌ जिन दी वा अधिकपदों | 
का रूमास किया जावे उन पदों से gaq पढ्‌ वाच्य अन्य पदाथ कहाता है जस 
(चित्रा गावो यस्य स चित्रग:,शवलगु:) यहां गौओं का विशेषण (चित्रगण)श्रीर गौ 


इन दोनों पडों से भिन्न इन का स्वामी ( चित्रग ) कच्दाता है इसो प्रकार ( सर्व 


आदियषां तानि सर्वादीनि) यहां सर्व और आदि दोनों शब्द से एथक अन्यपदाध 
लिया जावे तो सवशब्द की सवनाम संज्ञानहीं हो सके इसलिये यह परिभाषाहै॥ 


६८-भवति हि aset तहृगणसंविज्ञानमपिरं ॥अ०१।१।२७| | 


agafes दो प्रकार का होता है एक ( तद्गुणसंविज्ञान ) और दूसरा ( अत- 


दगण संविज्ञान) तदगण संविज्ञान उस को कहते हैं कि जडां उस अन्य पदाथ के 


साथ उस के निज गुणों का समवाय सम्बन्ध हो जस ( लम्बकर्णः, तुङ्गनासिकः, 
दोघ बाइ:, क्लंप्तकेशनखश्मय्‌ : ) इत्यादि में अन्य पदार्थ का बोध कान आदि के 
सहित Stat हे । अतह्ुणसंविज्ञान वद्ध है कि जिन पदों का समास किया जावे 


उन से qa पदार्थ का पथक्‌ सस्बन्ध बन रहे कि जेसे (चित्रण) शब्द में दिखा 


दिया है।इस से सर्वादि में भो तहणसंविज्ञान मान के सर्व शब्द को भी सर्वनाम 
संज्ञा हो जातो Y । इसो प्रकार अन्यत्र भो जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 


जहां समास को अन्तोदात्त खर कहा है वहां ( बाहाणसमित्‌, राजद्टषत्‌ ) | Ee 


इत्यादि प्रयोगों के अन्त में तकार है तो विधान सामर्थ्य से उस aaa को हो |: | 


उदात्त हो जाना चाहिये इत्यादि सन्देह को afa के लिये यह परि०॥. 


8६-हलसरयासो व्यञ्चनसविद्यमानवद्धबति ] ॥अ०६।१२२३॥ | 


aaa को setae खर प्राप्त होतो वह व्यच्छन अधिद्यमानवत्‌ होता है इस a 
( ब्राह्मणसमित्‌ ) आदि प्रयोगों में अन्त्य तकार को अविद्यमानवत्‌ मान के इकार 


* - 
र (Orr क लि EE 


e इस परिभाषा के आगे नागेश ने ( चानुहुष्टं नोत्तरत्र ) यह परिभाषा fat है सा ats j 


~ 


मात्र सें जा व्यञ्जन अविद्यसानवत्‌ साना जावे qr (faeere वलाहक:) यहां 
| मानें ता ऋख से परे मतुप्‌ का उदात्त खर (खनुडभ्यां०] सूत से प्राप्त है० ३ 


| ( हल््‌खरप्राधी० ) इस प्रकार कौ परिभाषा में कोई WIN 
ठोक नहों हं॥ | sr 
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Sho ५ पारिभाषिक 


E 


को SATA छोजाता है | इस का ज्ञापक ( यतोऽनावः) इस सूच में यत्‌ प्रत्ययान्त | 
ara प्रातिपदिके को आद्यदात्त कहा है । और (नो) शब्द का निषेध इसो लिये | 


है कि ( नाव्यस्‌ ) यहां आद्यटात्त नहो सो जब आदि में नकार है तव स्वर के 


होने से reper प्राप हौ नहीं फिर निषेध करने से यही प्रयोजन है कि उस 


| werk का भी खर प्राप्त होता है सो अविद्यमानवत्‌ मान के आकार को होजाता 
इस लिये निषेध किया | तथा अबुदात्तादि वा अन्तोदात्त से परे जो कार्य कड़े है| 


| उन में जहां आदि और अन्त में ga हैं वहां उन कार्यों को प्राप्ति नहीं होगी 
| वहां भौ अविद्यमानवत्‌ मान कर कामं चल जाता है और जो कदाचित्‌ ऐसा 
` | मान लिया जावे कि उद्दात्तादि गुण व्यंजनों के हो हैं उन के संयोग से अचों के भी 

| धर्म समक जाते हैं सो नहीं बन सकता क्योंकि व्यंजन के विना भी केवल ui 


| में उदात्तादि धर्म प्रसिद्द हैं और अच, के विना व्यंजन का उच्चारण होना भी 
| कठिन है इस लिये उद्यात्तादि गुण eda व्य'जनों के नहीं होसकते | परन्तु यह | 


5 ' बात ता माननो चाहिये कि अच्‌ के संयोग से व्यजन को भी उराशादि गुण 
| mm हो जाते = सं दो रंगे वस्त्रों के बीच एक श्वेत वस्त्र होता वह भो 
|` कुछ रंगित प्रतीत होता है ॥ ६८ n 


| ( बॉमदेवाड west) इस सूच में दात्‌ ओ डा प्रत्यय डित्‌ इसी लिये पढ़े हैं 
4l कि डित्‌ के परै वामदेव शब्द के टि भाग का लोप हो जावे सो ( यस्येति च) | 
“| सूत्र सं तद्वित के परे udaa अवण का लोप हो हो जाता फिर feq करण व्यथ | 


` : कर इन परिभाषाओं के निकलने में ज्ञापक है ॥ 


i . 3०-अनलुब्न्धकग्रहण न सानुबन्धकख ग्रहणम्‌ N 


C 


fea 


क DICAS tvs EAS T Sass 


DUREE 


TE 


Digitized by ayy Peart Porson [[hennai and eGangotri २६ | 


| आया कि ( वयतोघातद्थ ) इस स्व॒रविधायक सूच में नज से परे(य, aq) 
| प्रत्ययान्त को अन्ताढ्त्त खर Slab हे सो जो ( डात्‌, SD) का-जो ग्रहण होवे ता 
| ( अवामदेव्यम्‌ ) यहा शौ अन्तोदात्त खर होजावे और पूर्वपद्‌ प्रक्ततिखर'इष्ट | 


| है इस लिये डित्‌ ग्रहण का सार्थक होना खार्थ में चरितार्थ भोर we के परे जो 


| गुणत्रादि कार्य कहा हे सो चङ के परे नहों होता और we के परे जो fearle 
| कार्य कहा है सो ASA परे नहीं होता इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ७० ! ot 


( णच; faa) यहां णच्‌ प्रत्ययान्त से ala में अञ, प्रत्यय कहा है सो. 
(miaa णच्‌ स्त्रियाम्‌) इस सूत्र से च्‌ प्रत्यय तो स्त्रोलिंग में हो विधान. 
है फिर ala में णच्‌ प्रत्ययान्त से अञ कहने से स्त्रोलिंग हो हो जाता क्यों. कि 
खाथिक प्रत्ययां के होने में प्रकृति के लिङ्ग और वचन को अनुवत्ति हातो है 


fax स्त्रौग्रहण व्यर्थ हुआ इस लिये यह परिभाषा है ॥ 


७३-कैचित्स्वाथिका अपि प्रशतितो लिङ्गवचनान्यतिवत्तन्ते॥ 


अ०॥५।३।६८॥ 


कहीं २ खार्धिक प्रलय भी प्रति के लिङग वचनों को छोड़ देते हैं । जब 
कृति के लिङग वचन स्वार्थ प्रत्ययोत्पत्ति में सर्वत्र नही. बने रहते तो ( णचः 
स्त्रियामञ्‌, ) सूच में स्त्रो ग्रहण सार्थक हो गया । तथा ( अप्कल्पम्‌ ) यहां नियत | 
स्वौलिडःग बडवचनान्त अप शब्द d कल्पप्‌ प्रत्यय स्वाथ में हुआ हे सो अपन 
लिङ ग वचन छोड़ के नपुंसकलिङ्ग एंकवचन रह जाता है तथा ,गड़कल्पाद्राचा 
पयस्कल्पा यवाग:) यहां गडपुंजिडग और पय; नप्सकलिडःग से qug प्रत्यय | 
होकर स्रीलिङम हा जाता है । और कचित्‌ कहने से यह प्रयोजन है कि(वहुगु- 
डोट्राचा, AI यवागूः ) इत्यादि में प्रति के अनुकूल हो लिङग वचन रहते 
हैं इत्यादि अनेक प्रयोजन इ 1। ORI 


( प्रतेरंश्वादयस्तत्परुष ) इस.सच के अश्वादिगण सं राजन शब्द पढ है तो. i 
"sw का यही प्रयोजन है क्रि प्रति मे परे तत्पुरुष समास में राजन्‌ RATRI | s 
हो जावे सो जब प्रतिपर्वक राजन शब्द से तत्पुरुष समास में समासान्त टच्‌ प्रत्यय | | 
] ' प्राप्त aa तो चित्‌ होने मे अन्तोदात्त हा ही. जाता फिर राजन शब्द का पाठ | 
| व्यर्थ हुआ इस लिये यह परिभाषा है ॥ San 
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७३--विभाषा ससाशान्तो wafe ॥ Bot ६। २। १८७॥ | 


- समासान्त सब प्रत्यय विवाल्य करके होते हैं तो प्रतिपवंक राजन अब्द से जिस | 
qa में समासान्त टच्‌ न gar वहां ( प्रतिराजा ) में भो अन्तोढा'त ह जावे इस ' 
लिये राजन शब्द का अंश्वादिगण में पढ़ना सार्थक हा गया | तथा ( feo 
पाइन) इस सच से सी बइब्रोहिसमास में दिजिपवक मच शब्द का ARETE खर | 
कहा हैं सो यहां भौ डित्रिपूवक quod जब समासान्त ष प्रत्यय विधान है तो 
प्रत्ययसवर से अन्तोदा'्त fas हो हे फिर मईन शब्द्‌ काग्रहण इसो लिय है कि 
समासान्त प्रत्यय विकल्प होत हैं सा जिस पच में समासान्त नही होता. 
(Rasi faasi ) यहा भी अन्तोदाप्त खर हो जावे । इत्यादि प्रयोजनों के लिये '' 
यह परिभाषा sue, | 

1 


( शतानि, सहस्राणि ) यहां जब सवनामस्थान.शि को मान के नुम्‌ आगम 
हता है तब (शतन सहसत्रन)शव्दा के नकारान्त हा जाने a ( व्णान्ताषट ) सत्र | 
सं षट्सजा हाजावे ता(षड्भ्यो लक) सत्र से शि का लक हाना चाहिये इत्यादि 


समाधान के लिये यह परिभाषा है ॥ 
७४-सन्निपातलक्षणी विधिरनिमित्तं तहिघालस्थ ॥अ०॥११।३६॥ | 


. जो एक के आश्रय से दूसरे का सम्बन्ध हाना है वह सन्निपात कहाता हे | 


उसो सन्निपातसंबन्ध का जो निमित्त हा ऐसा जो विधि कार्य हे वह उस अपने | 
निमित्त के विगान का अनिमित्त अर्थात्‌ असमध होता हे । यहां एत,सहस्त्र शब्द. 
सं जस आकर थि आदश EN अब शि के आयय से शत शब्द का नस हो कर | 
शतनान्त हुआ अब जिस के आश्रय से थत Fata aq मिला उस नान्त | 
गुण से उसी का विघात करै यह ठीक नहो' इस से (शतानि, सहस्राणि) आदि 
`| में fa का लुक्‌ नहो हाता तथा (इथेष,उवोष) यहां णल पत्यय के आखय से (इष) | 
| उष) धातु का गण होता इं गण होमे से इजादि भान कर आम पापत = और 


IO EE 


C wu परिभाषा की नागेश भड ने “समासान्तविधिरनित्य:) ऐसा लिखा है सो महय॒भाष्य से fans रे 
wit far अनित्य और विभाषा मे aga dz है अनित्य उस को कहते हैं कि जे कभी हा आर कभी न 
और विकल्प कै दा पच सदा बने रहते हैं ओर इस परिभाषा की भूमि का मै' (सुपथौ नगरी) यह महा 
दाहरण करके रक्ठा है कि पथिन्‌ शब्द से / इन: खियाम्‌ ) qa से समासान्त कप नहीं gar ते! संता 
निल हैं। सा यह TT विचारा किन पूजनात्‌? सून से सुपथी नगरी) आदि. सब में पूजनव 
न्त का निषेध सिद्ध इं जब कप्‌ प्राप्त दी नहीं ता. समासान्तविधि के अनित्यं होने न d 
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आस के हाजाने से उस से परे लुक कहा है ते उसी णल का दिघात है कि जिस — 
वो शासय से इष उष इजादि हुए हैं इत्यादि इस के अनेंक पयोजन हैं । और | 
लेक के साथ रौ इस परिभाषा का सम्बन्ध हे किजो gau जिस धनाड्य केः घन 
से खयंधनवान्‌ EU हा वह उसो धन से धनाव्य का विघाते करे यह बचत विरूद 
हे अर्थात्‌ ऐसा कभी न हाना चाहिये fa faa के संग से जा सामध्य पापत हो 
उस सामध्य से उसी का नष्ट करे ॥ ७४ ॥ 


(पञ्चन्दराण्यो देवता अस्य स पच्चन्द्‌ः स्थालोपाक: ) पञ्चेन्दाणो शब्द से देवता 

अथ में विहित अण्‌ gaa का ( दिगेलुंगज्पत्ये ) सत्र से लुक्‌ हो कर (quw 

| तलुकि) सत्र से ईकार स्त्रीपत्यय का भौ लक्‌ हा जाता हे। तब छौष. के संयोग 
| सं आया जा आनुक्‌ आगम उस का लुक्‌ विधान किसो सूत्र सेनहीं किया सो 


उस आनुक्‌ का अवण होती ( पद्नेन्द्र: ) wife शब्द सिद्ध avi होसके इस लिये 
यह परिभाषा S 


SL SR al Lee Ii NL Le 


$4 — संनियोगेशिष्टानासन्यतराऽभावे उभयोरप्यभाव; ॥ अ०॥ 
&lgitus tl 


जिस कार्थ के होने में एक साथ ढोका नियम हुआ हो उन में से जब एक का 
अभाव होजावे तब दूसरे का अपने आप अभाव होजातां है। जसा, किसी कार्यका 
नियंस हे कि देवद्त्त aaga दोनों मिल के इस काम को करें सो जो देवदत्त न 
रहे तो AUST उस.काय से खयं fasa हो जाता है । इसी प्रकार यहां भी इन्द्र 
शब्द से स्त्रोत्व रूप कार्य को विवक्षा को'डोष और आनुक्‌ दोनों पूरो करते हैं | 
सो जब SW का अभाव होता हे तब भानुक भो बहा से fara हा जाता है। 
तथा ( पद्माग्नाय्यों देवता अ्रस्य स पञ्चाग्नि; । यहां स्त्रो प्रत्यय का लुक होने के | 
के पश्चात्‌ एकार आगम को wlfeasfe हाजातो Figg परिभाषा का जापक यह 
हे कि (बिल्वकादिभ्यम्ळस्य लुक) इस us में विल्वकादि d परे छ प्रत्यय कालुक्‌ | is 
काहा है चौर उसी छ प्रत्यय के संयाग से विव्वादि शब्दों को कुक हाता हे सो | 
विल्वाद्शिन्टः से छ को लुक कह देते ता कुक्‌ आगम को भो निहत्ति हेजातो। | ` 
wu लिये विल्वादि शब्दों को कुक आगम के सहित पढ़ उन से पर छ प्रत्यय | c 
मात्र का लुक कहा हे । इस से सिहइआ' कि आगमी की. afa में आगम | 
की fafa हाजातो.हे [तब कत कुगागम बिल्वकादि से छ प्रद्यय का लुक कचा 
| इत्यादि अनेक प्रयोजन Poy . ` 


aa 


—— 4 
— । 


a कि ee 74--- — 


XS Digitized by Arya gamer u ngai and eGangotri E | 
४२ | ATR - 


| 


तद्दुबन्धकषग्रहये० इस पूवे लिखित परिभाषा के अनुकूल अण्‌ प्रत्यय के झा यञ 
का है वह य॒ प्रय MATAR न होन चाहिये तो (वामस्तार्छोल्ये)इस, सूत्र 
डे कि तास्ळोइ्य अथ में य प्रत्यय परदा ता कसन Ww wd $ 


का यंडो प्रयोजन है कि 


भाग कालोप हो सो ( नस्तडिते ) ws से नाम्त भ संज्ञक अङग के टिका लोप, 

fas हो है तो तगच्छोल्य अर्थ में ( काम! ) पयोग बनदौँ जाता फिर यह सूत्र 

व्यथं हा कर इस परिभाषा का ज्ञापक है ॥ |! 
8"तांच्छोसिकेणख छतानि अवन्ति | wo ॥ ६। ७२॥ ` 


'तच्छोस अथ में विजित स॒ प्रत्यय बो परे अण्‌ प्रत्यवाश्रित कार्य मी होते हैं. 
इस से यह आया कि ( आन ) सूत से भ्रण पय के परे अनन्त को एछातिभ 


कहा है सो तारक्कोख अर्थ सें ण non के परे अन्नन्त कसन शब्द को को प्राप्त था 
ES ७ ~ e 
इस लिये ( कासस्ताच्छोल्ये ) सत्र भैं टि जोप निपातन साथक T गया यह स्वाथ 


T | में दरिसाथ है 1 अन्यत्र फल यह है कि (चुरा शोलमस्थाः सा ची 

| azat सा तापसी ) इत्यादि प्रयोगों मे ताच्छीलिक ण प्रत्ययान्त से (टिडुठाणज ०) | 

| सच में ्रएन्त से कही झोप हा जाता है इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ७६ ॥ | 
| ( दाण्डिनाय० ) इस सत्र ब chew शब्द निपातन किया हे उससे यही | 

प्रयोजन है कि Gawd भाव: Asay) यहा निपातन से तकाराठेश St जावे | 

सा जा (इनस्तो:चिछ्लो:) सन्न से प्यज. पत्यय के परे इन के नकार के तकारादेश | 


हे जाता तो फिर निपातन करना व्यर्थ हे इस लिये यह परिभाषा है ॥ 


21) 
a 


|. ७9-वातोः कायसुच्यसानं तत्प्रत्यये भवति ॥अ०७!२॥११४॥ | 


. जी धातु को काय वाहा है वह उसी धातु से विहित प्रत्यय के परे हो अर्थात्‌ | 
धातु को काय प्रातिधद्धिक से विहित तडित के परे न हो | इस से छन्‌ धातु कीं 
कडा तकारारेए ave सें प्रातिपदिक से विदित तदित mw के परै नहीं ही 


WHE aay, देवट्टम्भ्याम्‌) यहाँ झलाडि अंकित्‌ विः 
धातु को अम्‌ श्रांगम नहीं Bt । 


——À— À—— — 
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व्द MST का ATT होता FA उक्त शब्दों की सर्वनाम और aay | | | 1 
हागी ओर dur के विना सवनाम और अव्य) के काय भी नहीं हो | CE 
सकते इसलिये यह परिभाषा हे ।। ~ 


किसी के vata में कोई अन्य आजावे तो बह उसी uwu से ग्रक्षण किया 
जाता हे इस से यहा मव आदि शब्दों के मध्य में अकच प्रत्न आगया वह उसी 
के बहल से ग्रहण किया गया ती सव नाम संज्ञा हागई । इसी पकार (sus) 


दम अव्यय संज्ञा होना ज नो । तथा (अहं पठासकि ) यचा तङ जे परे | 
जाता है । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ७८ ॥ 


|) 


RU 


तिङपट्‌ अनदात्त सो ह 


( गातिखाघुपा०:) इस सूत्र में गाति निर्देश से तो ग्रदादि के इण धातु का | | 
ग्रहण होना ठोक है, परन्तु पा धातु के ग्रहण में संटेह है कि अलक विकरंण oc p 
wife और लक विकरण अदादि इन दोनों में से किस का ग्रहण fasn जावे सो ' | 

i अदादि के पा धातु का भी ग्रहण होतो ( अपासीडनम्‌ ) यडांभी सिच का | | 
लक्‌ छो जाना चाहिये इस लिये यंक परिभाषा 


| 
| 
| ec— amen eur DHA uel १ ।,१ । ७२ ॥ 
| 
| 
| 
| 


७६--लुग्विकरण[लब्विकरणुयोरलब्विरुर्एस्शेव ग्रहशस्‌ 
Fol 91 २। ४४ |l 


M 5 v. m 
लुग्विकरण और अलुग्विकर ण केग्रहण में जहां संदेह पड़ वहां अलस्विकरण | 
का हो ग्रहण होना चाहिये इस मे उक्त (गातिस्था०) सूच सें(पा पाने) अलुब्विव 


। धातु का ग्रहण हो जाता है । और लुग्विकरण (वा रचणे) का ग्रहण नहीं ह 


भ ESTEE SEEN SPT 
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अंगाधिकार में अंग को कार्य का विधान व] निषेध होता है इस we के परे | 


a प्राप्त हो नहीं फिर निषेध क्यों किया इस लिये यह परिभाषा B | 


८०--प्रझतिग्रहण खधिकखाप्रि कत्व भवति ॥अ०॥७॥३॥५६॥ 


कुलप्रकरण में जहां मूलप्रक्षति का ग्रहण है वहां णिच्सहित nafa का भी 
| Tew हो जावे। इस से चङ के परे निषेध साधक होगया और Was फल यह | 
है कि ( प्रजिघाययिषति ) यहां णिजन्त हि धातु को सन प्रत्यय के uds हो 
जाता है इत्यादि प्रयोजन हैं ॥ ८० ॥ ' | 
(ज्यादादौयसः) इस सत्र में जो ज्य से परे ईयसुन्‌ प्रत्यय को आकारादेश न | 
कहते तो भी लोप की अनुध्ृत्ति आकर पर के आदि ईकार का लोप हो कर 
अक्षत्‌ यकारादि प्रत्यय के परे ज्य को दोघे हाके ( ज्यायान्‌ ) प्रयोग fas हाहो | 
जावेगा फिर आकारादेश विधान व्यथ हाने से यह परिभाषा है ॥ 


 ८१-अङ्गष्टत्तपुनदृत्तावविविः॥ अ०॥ ६। ४। ede | 


|  अंगाधिकार में कोई कार्य निष्पन्न हो गया हातो फिर दूसरे कार्य में nafa 
| न होवे | इस से यह आया कि श्रंगाधिकार के एक ईयसुनलोप कार्य होने में | 
| फ़िर द्वितोय कार्य दोघे नहीं हो सकता इस लिये पूर्वोक्त ( ज्यादादीयसः ) सत्र | 
| भें आकारादेश सार्थक होगया तथा ( रोड चत; ) यहां जो दोघ रोड न कहते | 
तो. भो (arate ) आदि में र्त्‌ यकारादि प्रत्यय के परे दोघ हा जाता फिर 
|j दोघ रोडः ग्रहण का यही प्रयोजन है कि रिङ किये पोळे दोघ नहीं होसकता 
[इस लिये दोघ te पढ़ना चाहिये | इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८१ ॥ 


(iat नसस्करीति नमस्यति at) इत्यादि प्रयोगों में नमः शब्द के || 


योग 2 चतुथी विभक्ति ( नम:खस्तिखाहाखधाऽलंवषट यो गाञ्च ) इस सुत्र | 
होनो चाहिये सो इस समाधान कष fud यह परिभाग्राई॥ . ; 


" 
* | 
| 


f 
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को बाध के कारकविभक्ति हो जाती है| तथा ( गा; खामी बजति ) agi खामी 
wer योग में उपपदविभक्ति ast सप्तमो ( खामीष्वराधिपति० ) इस सत्र 
से प्राप्त है परन्तु बुजति क्रिया में What को aaa होने से दिंतौयाविभक्वि हो 
जाती है । इत्यादि ॥ ८२ ॥ ; 


(मिमार्जिषति) यहां (म॒ज्‌+सन्‌ +-तिप्‌--) इस अवस्था में बद्षपच हृदि को TIT 
में श्रल्याप च अन्तरङग होने से fea हो कर परल से अभ्यास कार्य होके (feq 
ज--सन्‌ x faq=) इस अवस्था में इकार ऋकार दोन को इदि प्राप्त हे सो जो अभ्या- 
स को भी afe हो जावे तो हुख का अपवाद होने से फिर इस्व नहों हो सकता | 
तो ( मिमाजिषति ) आदि प्रयोग भो सिड नहीं हो सकते इस लिये यह परि०॥ 


८३---अनन्त्यविकारे$न्त्यसदेशस्य कार्य भवति ॥अ०।६1१॥१३॥ 


जहर अनग्त्य और अन्त्य वर्ण के समीपस्य दोनों वर्ण को जो Ata प्राप्त हो 
वहां अन्त्य के समीपस्य वर्ण को कार्य होना चाहिये और दूरस्थ व्यवद्धित पूर्व वण 
को नहीं होवे इस से (मिमार्जिषति) में अभ्यास को ददि नहीं होती तथा ARIS- 
wf, sque ) यहां fau प्रत्ययान्त अञ्च धातु के परे अद्स्‌ शब्द के टि भाग 
को अद्रि आदेश हो कर ( AKIE ) इस अवस्था में (अदसो$सेदोदु दो मः) इस . 
सत्र से दोनो दकारों से परे उ और दकारों को मकार प्राप्त है सो इस परिभाषा 

स अन्त को हाता है अनन्त्य पूर्व का नहीं इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ ८२ ॥ 

( देहि, Sfe ) इत्यादि प्रयोगों में जो अभ्यास का लोप होता है सो अलोन्त्य- 
विधि मान के अन्त्य अल का लोप होवे तो (देहि,धेहि ) आदि प्रयोग सिद नहों 
होसके इस लिये यह परिभाषा है ॥ | 


ट४--नानथके$लोन्त्यविधिरनस्थासविकार ॥अ०॥ १। १।६५॥ 


aW शब्द के! कहा कार्य अन्त्य अल को न हो. परन्तु अभ्यास विकार को 
छोड़ के धातु का जा few किया जाता है उस में एक भाग TATA और दोनों भाग | 
सार्थक होते हैं क्यों कि वहां शव्टाधिका होने से अर्थाधिक्य.नहीं हा जाता इस | 
| के अनर्थक अभ्यास का.लोप अन्य अल का न इतना तो ( देहि, घेहि ) भाहि | ` 
| प्रयाग few हे गये । तथा (अव्यक्षानुकरणस्यात इती) इस से अत्‌ भाग को कहा | ` 4 
पर रूप इस परिभाषा के आश्रय से अन्य अन्‌ को नहीं,होता( घटत्‌ +इति= | . 

| afea, पटिति ) इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥८४॥ . । ` e 
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जैसे (maw, बाह्मणी च बुझणो seq बत्सा VaR) यहां खौ 
| वादक शब्द के साथ पुरुषवाचो शब्द एक शेष रुह जाता है वेसे (ब्राह्माण काच 
च बीझगोवल्ससच । यहां शो एक शेष होना चाहिये इस लिये यह परिभाषा है 


८५-प्रधानाम्रवानया [नं कायंसस्प्रत्ययः ॥ 


जहां प्रधान और अप्रधान दोनों में काय प्राप्त हो वहाँ प्रधान में काव 

होना निश्चित रहे अप्रधान में नहीं 'बाहाणबल्सा च बाह्मणोवत्सय) यहां स्त्रीव और | 

ja खाथे में अप्रधान और खस्ाभिसम्बन्ध में प्रधान Y ww लिये एक शेष नहीं | 

. | होता इत्यादि | तथा लोक में भी और किसी ने किसी से पूछा कि यह कौन |. 

| जाता है उसने उत्तर दिया कि राजा यद्यपि राजा के साथ सेनादि सव थे तथापि | 

` | प्रधान राजा का ग्रहण होता भीर दो मनुष्यों का देवदत्त नाम हो तो उन में | 

, - जो प्रधान होता है उसो से व्यवहार किया जाता है ॥ ८५ ॥ | 

` galf गण में माट शब्द पढ़ा है उस थे ङौप्‌ प्रत्यय का निषेध किया है| 
सो जननो वाचक है और परिमाण अर्थात्‌ तालन करने वालो Tata खो 
- को भी ale कहते हैं सो दोनों का निषेध हो वा किसो एक का इस सन्देह को 


| afa के लिये यह परिभाषा हे ॥ 


८६-अवयमप्रसिद्नेट समदायप्रसिद्विबलोयसो ॥ 


अवयव की प्रसिद्दि से समुदाय कौ प्रसिबि बलवान हातो है! अवयव at |! 
nafa थोड़े अंश में ओर समुदाय को प्रद्वत्ति बहुत अंश में होतो है । इस कारण [४ 
जननी वाचक माळ शब्द के रूढि होने से अवयव मान कर स्वस्थादिगण से ङीम्‌ 1 
| का fate होजाता हे कौर परिमाण asd वाचक माढ शब्द के योगिक होने 
| सेससुदायवाची मान कर खखाटि गण से डौप्‌ का निषेध नहो' होता अर्थात्‌ |. 
| परिमाणवांचक माढपुरुष हो तो(माता,मातारी,मातार:)और स्त्री हो ता(मानी, |. 
| art, मात्र यः) ऐसे प्रयोग होंगे इस परिभाषा के इत्यादि प्रयोजन हैं ॥ ८६ ॥ | 


ee 


यहां ( शात्क्वारन्यतरस्याम्‌ ) इस aa से तादि कित्‌ के परे शा धातु का विकल्प 
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ट.७०-व्यवखितविभाषयाईपि कायोणि क्रियन्ले ॥ 


"व्यवस्थित विभाषा से भी कार्य किये जाते हे'। व्यवस्थित विभाषा उस को | 
कहते हैं कि जिस कार्य का विकल्य किया हो वही ate किसी नियतार्थवांचक | 
fazaga शब्द में नित्य होजावे ओर किसी में wit agi और जहा सब 
प्रयोगों में उस कार्य का होना न होना दोनों भेद रहें ता उसे का श्रव्यवस्थिन 
“विभाषा कहते हैं इस से कण्ठवाची गल शब्द में नित्य wa हो जाता हैं इस के 
उदाहरणा को कारिका महाभाष्य को यह है बिः- 


FHAA न विभाष्यन्ते गवाह्न! संशितबत!' ॥ N 


( देवश्चासों चातो देवबात; ) यहां संज्ञावाचक चात शब्द में (agao) 
इस सूच से निष्ठा के तकार को नकार नित्य हो नहीं हाता और क्रियावाचक 


on 


5i 


ती ( त्राणम्‌, चातैम्‌ ) दोनों होते Flaw शब्द का लिख दिया। सामान्य | 
थौगिकवाची (गर:,गल:) दामो हो होते हैं (विभाषा गहः) इस सूच में ग्रह धातु 

से ण प्रत्यय हकर (uw) प्रयोग बनता है सो यह जल जन्तु कौ dut? इस | 
में नित्य ण हा जाता है। ओर जहां नचत्र आदि लोकवाचो में बह शब्द अच्‌ 
प्रत्ययान्त हागा वहां ण नहीं हाता तथा (इति) शब्द के योग में सत्‌ संज्ञक (गढ, | 
शानच्‌) प्रत्यय विकल्प से प्राप्त भो हैं जसे इन्तौति पलायते, बर्षतीति घावति ) . 
यहां प्रथमासमानाधिकरण में व्यवस्थितविभाषा मान कर fra नहों Std 
(ara) यह झरोखा को संज्ञा है यहां गो शब्द का अवडः आदेश विकल्प से 
प्राप्त है सी निद्यहो हा जाता है। और जहां गो के अच D का नास होगा | | 


| 
वहां (गवाम्‌, गोअन्ञम्‌, Taq) ये तोन प्रयोग होजाबेंगे और ( संशितन्रतः ) | | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Zaara गलो ग्राह इतियोगे च wists: | T | 
| 
| 
| 
| 
| 


से प्राप्त इकारादेश नित्य हाता है इत्यादि aaa प्रयोजन हैं ॥ ८७ ॥ | 
(आशंसायां भूतवच्च) इस सूत्र में प्रिय पदाथ को इच्छा संबन्धी सबिध्यत्‌ काल | 
में भूतवत्‌ और बत्तेमाजवत्‌ प्रत्यय कहे हैं अर्थात्‌ भूलकालिक जिस अर्ध में प्रकृति | 
से जा प्रत्यय कडा है वह प्रत्यय sal अर्थ में उसो प्रकति से हाना चाहिये सो | | 
सामान्धसूत सें निष्ठा भौर ye आदि होते हैं अर अनद्यतनभूत में लङ तथा | | 
यरोच्षानद्यतनभूत में fae होता है इस में यह संदेह है कि भूतबत्‌ कहने से | | 
सामान्यभूतकालिक प्रत्ययां का अतिदेश होवे वा arate विशेष दोनोंका | | | 


“इस लिये यह परिभाषा है ॥ | 


St es वक 
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टः८टा--सामान्यातिदेश विशेषानतिदेश: 


bal 


अहां सामान्य ओर विशेष दोनों का अतिदेश प्राप्त हो वहां विशेष का अतिदेश 
| नहीं हाता । इस से सामान्यभूत के अतिदेश में विशेष भूत में विहित लङ, fae 
का भ्रतिदेश नहीं होता इत्यादि ॥ ८८ ॥ । 


: ; चाहिये इस सन्देह की faafaa के लिये यह परिभाषा इं ॥ 


r 


६-प्रत्ययाप्रत्यययो: प्रत्ययस्येव ग्रहणम्‌ ॥ अ० ॥ ६ 1 ४।१॥ 


जहां प्रथय भोर अप्रत्यय दोनीं का एकखरूप होने से ग्रहण हा सकता हो 

वहां प्रत्यय हो का ग्रहण टा अप्रयत्य का नहीं | इस लिये सन्‌ धातु का ग्रहण 

नहीं हाता किन्तु सन प्रत्ययान्त से उ प्रत्यय हाता है तथा (चिचौषति, तद्टघति) 

यहाँ सन के परे अजन्त का दोघे हाता चे सो (दधि सनोति, मध सनोति) यहां 
"wq धातु के परे दोघे नहीं हावे । इत्यादि अनक प्रयोजन हैं ॥ ८८ n " 


|. (विपराम्यां जेः) इस aaa वि परा पुवक जि धातु मे आत्मनेपद कहा है 
`| सो (परा जयति सेना) यहां सेना शब्द के विशेषण परा शब्द से परे भौ ने 
पद होना चाहिये इस संदेह को निहन्ति के लिये यह परिभाषा है ॥ 


he 
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६०-सइहचरितासइचरितयो; सहचरितस्येव ग्र णम्‌ ॥ 


संदेह होता है कि जो तौनों वण को एक साथ afa संज्ञा हो जा 
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जीसे (#21 आव्यम्‌, उताहो इभे) इत्यादि में ओकारान्त निपात Mag 
सञ्चह हो कर प्रह्मतिभाव हा जाते! है dw ( त्रतिरस्तिरः समपद्यत, तिरोऽभवत्‌) . 
यहां स्विप्रत्ययान्त लाक्षणिक ओकारान्त कौ fata dat हकर प्रग्यहप संज्ञा 
elated ता प्रछतिभाव होना चाहिये इस लिये यह परिभाषा है ॥ 


€ १-लखचचणप्रतिपदोक्कयोः प्रतिपदोक्कस्य av SANA lei ean 
* लक्षण नामजा Ga मे काय हो कर बना हा वह लाचणिक और जो स्वाभाविक 
है वह प्रतिप दोत्त कहाता है। उन लाचणिक शोर प्रतिपदोक्त के बोच में जहां संदेह 
पड़े aut प्रतिपदोक्त को कार्य हा और लाक्षणिक को नहीं इस से (तिरोऽभवत्‌) यहां 
लाचणिक HATTA निपात को प्रण्टइ्र संज्ञा हो कर प्रझतिभाव नहीं होता। तथा 
(mian तरति, आाशियिकः) यहां इस भाग के लाचणिक होने भे (इसुसुहान्ताल्कः) 
WW मे ठक प्रत्यय को ककारादेय नहीं होता इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ £१ ॥ 
इस परिभाषा के होने में ये दोष हैं कि जो ( दाधा घवदाप ) qa मे दाधा 
को घु संज्ञा wale सो (Seca, टाअवखण्डने, Fe पाने) आदि को घु 


संज्ञा नहीं होमो चाहिये क्योंकि (Gera, cate) प्रतिपदोक्त और रेख आदि | | 


लाज्षणिक हैं इस संदेह की fafa के लिये ag परिभाषा है ॥ 
९२९--गामाटाग्रहणव्वविशेषं:॥ स ०॥ १। १।२०॥ 
या,मा, दा ये तौनो जिन सूत्रों में ग्रहण किये हों वहां सामान्य करके लास- 
णिक और प्रतिपदोत्न दोनों का ग्रहण होताहे इस से (देङ्‌) आदि साचणिक धातु 
att को भी घ॒ wem हो जाती है ( देप) धातु में faq पढ़ने का यही प्रयोजन है 
कि जो दाप को घ संज्ञा का निषेध है सो दे माच के पढने से प्राप्त नहीं था 


इस लिये पित्‌ किया सो जो लाचणिक दे मात्र की छ संज्रा प्राप्त हो नहीं धौ तो | 


निषेध के लिये पित्‌ क्यों पढ़ा | इस से यह आया कि लाचणिक को भी छु dat 


Slat है ( घुमास्थागापाज'हातिसां छलि ) यहां मा कर के we आदि को भी Tb 


Samen होता है (मौयते, मेमौयते ) इत्यादि गा करके गे आहि भो लिये जाते. 
हैं (Mad, Gad) इङ धातु के खान में जो गाङ आदेश होता हे उस कामी 


ग्रहण होता है Ta (maiz, अध्यगोषांताम) इत्यादि बहत प्रयोजन हैं ॥०२॥ 


(धडिरादेच) सूच में आ,ऐ,औ,इनतोनीं को हदि संज्ञा होतो है। इस में यः 


— 
—— 
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काश कहा है वहां aw क्रिया जव प्रत्येक श्रवयव के साथ सम्बन्ध कर a a | 
तब उस को पूण वाक्य कहते हैं । जस किसोने का कि (gau बिका . 
fast औज्यम्ताम्‌) यद्यपि यहां यह.नहीं कहा कि gaga asea और विष्णुमित्र | 
को एथक २ भोजन कराओ तथापि भोजन क्रिया प्रत्येक के साथ सम्बन्ध रखतो है ' 
इको प्रकार यहां आ,एऐ,अ को वदि संञा पथक कहो है इसी से प्रत्ये कवर्ण के साथ afe 
का सम्बन्ध प्थक्‌र रहता है ऐसे छो गुण आदि संज्ञा भो प्रत्येक को होती है॥८३॥ 
अब इस पूर्वाह्न परिभाषा से यह दोष भ्राया कि जो (इलो$मन्तराः संयोगः) 
यहां प्रत्येक वर्ण को संयोग संज्ञा रहे लो ( निर्यायात्‌, निर्वायात्‌ ) बहु या, वा| 
दातु को संयोगादि मान कर (वान्यस्थ संयोगादे: ) इस सूत्र मे एवारादेश होना | 
चाहिये इत्यादि अनेक दोष आवँगे । इस लिये यह परिभाषा है ॥ | 
४४--सूसढ़ाये srerufewenfg: ॥ अ०॥ १1 १ | ७॥ | 
कहीं ऐसा भी होता है कि समुदाय में वाक्य की परिससामि wig अर्थात! | 
वाक्यस्य क्रिया का केवल समुदाय के साथ सम्बन्ध रहे | और प्रत्येक अवयव, के साथ || 
qaq २ संबन्ध न होवे जस राजा नै a किड कि (गर्गा: शतन्टख्यन्ताम्‌ ) | 
यहां गंगो पर सी रुपये दण्ड कहा तो उन में प्रत्येक पर सी २ दण्ड किया जावे | 
वा समुदाय पर तो जसे समुदाय पर एक, दण्ड होता है AW समुद्त wel 
को eure होतो है | इत्यादि अनेक प्रयोजन है ॥ ८४ ॥ । 
(amugy ) सूत्र में त्रा, ऐ, औ इन तीन AG वर्णो की हृदि संज्ञा की है ! 
फिर आकार तपर क्यों पढ़ा क्यों कि सवर्ण ग्रहण परिभाषा से अज्नरसमास्ताय / 
का हो अण्‌ सवर्ण ग्राहक है परन्तु जो अचरसमास्ताय में हख पढते हैं उन्हीं का | 
| ग्रहण होगा दोघा. का नहीं फिर दोघ मे सवर्ण ग्रहण कौ प्राप्ति हो नहीं और 
तपरकरण का यही प्रयाजन होता है कि qux से भिम्रकालिक madii) 


1 


ग्रहण न छी | इस के समाधान के लिये यह परिभाषा है | : | 

८५-भंद्का उदात्तादयः ॥ अ०॥ १।१।१॥ | 
जिस वर्ण करे साथ जो setae गुण लगता है वड. उसंको'स्वभावसे Fas कर | 
| देताहै परन्तु काल भेद नहीं होता दोघ sara a WASTE Fe खरित इनमे | 
| काल का तो मेह नहीं परन्तु उच्चत्व,नोचत्व, समत्व भादिका J सो जो आकार | 
| को तपर न wed ती भो agai का ग्रहण हो हो जांताफिर तपर ये. यही. 
| प्रयोजन है कि. भिन्न धम वाले तात्कालिक उद्दात्तादि का भी ग्रहण छो जावे इस | 
| fea आकार मतपरकरथ साथक इआ तथा अन्यत्र भो दीष वर्णो को तपर 3 i 
| का य प्रयोजनहै। और लोक में भो उदाक्तादिका भेद दोख eme जैसे कोई | 
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विद्यार्थी उदात्त के खान में अनुदात्त बोले तो अध्यापक उस को शासन करता है 
कि तू अन्यथा क्यों बोलता है| सो जो उदात्ताटि में Re नकी होता तो शासन 
भी नहीं बन सकता। और यह भो दृष्टात्त है कि एक जल Masa भ्रीर खारो 
आदिभदक गुणों के होने से भिन्न २ हो जाता है इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं॥2५॥ 
इस पूर्वोक्त विषय में ऐसे भी दृष्टान्त मिलते हैं कि एक Ew बालक युवा 
नदि आदि अवस्था गुणों और मुण्ड जटिल आदि gui से वो बना रहता है कोई 
भिन्न नहीं हो जाता । इस से यह भौ आया कि गुण अभेदक हैं ओर ( यासुट 
परस्मपदेषटासो fes) इस सूच में alee को उदात्त न कहते किन्तु उस को 
उदास ही पढ़ देते तो उदात्तादि गुणों के भिन्न २ होने से उदास के पढ़ने d 
अनुदात्त हो हो नहीं सकता फिर sera ग्रहण sr इत्राइसलिवेयद्द परिभाषाहै॥ 
2६_अभद्व्या TUT Uo १।१।१॥ 
उदात्तादि गुण अभेदक होते हैं अर्थातु guts खरूपको कुछ भो नहीं बदल 
सकते i दसो लिगे (अस्थिद्धि०) इत्यादि सूत्री में sera वा अनुदा पढ़ी है जी | 
उदातादि शब्दों से उदात्त नहों पढ़ते तो असैट्क होने से विशेष गुणे का ज्ञान 
at होता इस से उदाप्तादि शब्दों का पढ़ना साधक होगय़ा । इन गुणों के अभे-. 
दक wed दोघा को तपर पढ़ने का दितोब समाधान है (mq) यहां तो आकरके 
तपर पढ़नेका यही प्रयोजनहै कि तकारसे परे ऐं भ्रौ तपर माने जावे तो (सहा 
SA, aAa) यहां चार मात्रिक स्यानो के स्थान में चार मात्राओं का आदेश 
भी प्राप्त होता है सोन हो किन्तु दिमात्रिक हो (ए,ऐ,त्रो, ओ) आदेश होबे' इत्यादि 
अनेक प्रयोजन हैं इत दोनों में गुणों का अभेदक पत्त हो बलवान्‌ है ॥ ८६ ॥ 
(सर्वादौनि सवनामानि) इस सूत्र में सवनाम शब्द में एंव निषेध नियातन | | 
खिया है सो उस को aa में चरितार्थ होजाने सं लौकिक प्रयोगविषय में सव- | 
नाम शब्द को Ua होना चाहिये इस लिये यह परिभाषा है ॥ " A 
£८७ बाधकान्येव चहिनिपातनानि॥ we ॥ १। १ । २७ ` 
` गजस अप्राप्त कार्य का विधान बा प्राप्त का निषेध निपातन से कर दिया हो | 
बह सर्वधा बाधक हो जाता है फिर वह वसा हो प्रयोग काल में भो रहेगा । 


इस से सवनाम आदि शब्दा में एत्व निषेध आदि काय few हो जाते va eed Ne 


( स्थन्त्य्यति ) इस स्यन्द्‌ धातु के प्रयोग में इटका विकरूप अन्तरङ्ग और 


“fade वडिरङग है सो जो अन्तरङ्ग कार्य करने में बहिरङ ग असिड माना जावे | / | 
“ती परस्मपद में भौ इट्का विकत्य होना चाहिये। इस सन्देह को मिहत्ति के) | 
लिये यह परिभाषा है ॥ l ; 


i 
| 


y, R Digitized by Arya धावदिप्सपर्तष कष" and eGangotri 


ern 3 
८-प्रतिषेवा्न बलोवांसो भवान्ति ॥ आ०॥ १। १ । ६३॥ | 
| Gi fag और अन्त रड-गसंभो प्रतिधेध बलवान wide इससे अन्तरङगकीइट 
विकल्प को बाध के नित्य प्राप्त इर्‌ का निषध होजाता है इत्यादि प्रयोजनहैं॥८ ८॥ | 
(asuja प्रत्याहार सूत्रों मै जो (ण .क)आदि अनुबन्ध पढ़े F SANT के 
खहण से ग्रहण किया जावे तो ( दधिणकारोयति, ऊरोकरोति ) इत्यादि में णकार | 
ककार के परे इकार ईकार को यणादेश होना चाहिये इस faa यह परिभाषा है॥ | 
६६ सर्वविधिन्यो लोपबिधिबलोयान | | 
सव विधियों से लोपविधि बलवान होती है । इस से (ण,क)आरि अनुबन्धों | 
का प्रत्याहार को प्रहन्ति से पहिलेही लाप होजाता हे फिर अच्‌ में णकार ककार | 
केन रहने स (द्धिणकारोयति, जरीकरोति) आदि में यणादेश नद्दो Ha!) 
` | इत्यादि । और लोक में भी यही रोति है कि किसी का सत्य भ्राजावे तो सब कामीं 
“| का बांधक हो जाता है अर्थात्‌ eu TaN होता Fee n 
| ` (अर्थ प्रत्याययति स प्रत्ययः ) जो अर्थ का निश्चय करावे वह प्रत्यय कहाता है | 
E अर्थ के न होने से केवल खाघ में विहितों की प्रत्यय संज्ञा नहो' होवे इस | 
लिये यह परिभाषा है॥ | 


१००-अनिदिष्टा्ाश्व प्रत्यया; स्वार्ध भवन्ति ॥ ञ्ज ।३।२४ 18 Il । 


(गुप्‌ तिज्‌किद्म्य; सन्‌, यावादिभ्यः कन्‌ ) इत्यादि प्रत्यय खार्घ में होते हैं (ga j 
Wa, यावकः ) इत्यादि ॥ १०० ||) .. |, 
(सुपिख)इस wu wate प्रत्यय होतेहे इस लिथे(आखनामुत्यानमाखय |, 
इत्यादि प्रयोगे भावमें क प्रत्यय नहीं छो सकता इस लिये यह परिभाषा है| || 
१०१--योराविभागादिष्टासाङ्वः | | | 
wet इष्ट काय को fate नहो वहां योगविभाग करना चाहिये । शरीर टोग- 


विभाग करके इष्ट काय साध लेना अनिष्ट नहो' होने देना (सुपि) इतना पृथक्‌ | 
| * किया तो यह अथ Va कि सुबन्त उपपद्‌ होतो आकारान्त धातु से क प्रत्यय | 
हो इस से (awaa पिवति, कस्छपः, कटाइपः, erat पिबति, दिपः ) इत्यादि ||. 
n सिद्ध wu पीछे ( स्यः ) इतना पथक किया तो यह अथ ह्या कि स्था धरत |! 

पद्‌ होतो क प्रत्यय हो यहां योगविभाग करके कत्ती से ठाया ती || 

य आदि प्रयोग सिद दै गये । इसी प्रकार सर्वच जाना || १०१ | | 
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aa गौरव का विचार सर्वच रहता है कि | जहां तक शा घोडा बचन |. ; 
पढ़कू बहुत अर्थ निकालना परन्तु ॥ 


१०२--पयौयगब्दानां लाघवगौरवचंचौो नाडियते ॥ ` 
पर्याय शब्दों में थोड aga होने का विचार नहीं करते कि asi थोडं 
वचन सं काम चल सकता है तो उस का पर्याय अधिकवा अचर का शब्द न पटनी 
जस ( अन्य तरस्याम्‌, विभाषा, वा उभयथा ) इत्यादि एकार्थ शब्दा में किसी | 
को पढ feat यह नियम नहो कि इतना अधिक क्यों uet इत्यादि ॥ १०२ d | 
जो ज्ञापक रूप परिभाषां d कार्य fae होते Y वहां सर्वच ज्ञापकासिच | | 
al nafa asl होतो इस लिये यह परिभाषा है n [^ 


रि . शत 
१०३--ज्ञापक खिद्धं न स्वच | | 
SF अयवान्‌ और अनर्घक के ग्रहण में ज्ञाकसिद परिभाषा से अ्र्धवान | 
को कायनहोता है सो AAA को कहा कार्य कनिन प्रत्यय के परे सार्थक अन को | 
और सन्‌ प्रत्यय वो निरथक अन्‌ को सौ होते हैं ॥ १०३ 11 
जिपादो में हु आ कार्य सपादसप्ताध्ध्यायो में असिइ माना जाता है सो (द्रोग्धा 
ट्रोग्धा, द्रीढा, द्रोढा) यहां fanfa (वा हुइसुइ०) सत्र से इकार को घ और ढ 
आदेश होते हैं सो Ra करने में उस घ को असिड मानें तो fea के एकभाग | 
में घ और इितोय भाग में ढ आदेश रहना चाहिये इस लिये यह परिभाषा है ॥ 


९०४--पूषचासिङ्घौयसदिवने ॥ अ० ॥ ८।१। १॥ 


a. 


तिपादो का कार्य fea करने में असिड न माना जावे इससे ( द्रोग्धा | 
ट्रोग्घा) आदि में ca नही होता तथा (at नुनम्‌, नुप्त qua) यहां सी दिल के. : 
.एकभाग में न और एक में तकार प्राप्त है सो नो इत्यादि ॥ १०४ ॥ 


जैस (गोषु स्वाम्यश्‍वेषु च) यहां एकखामी शब्द के योग में दोनो भिन्नाहति sf 
शब्दो: में एकाक्षति सप्तमो fanfa होतो है वेसे गो शब्द में सप्तमी और अश 
षष्ठौ विभल्लि क्यों नहीं होती इसलिये यह परिभाषा है ॥ | 
१०५--एकखा आलतेश्व॒ रितः प्रयोगो हिती डर 
 भवति॥१।३।३६॥ ` : 
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| | 
| होसकती क्यों कि एकाक्षति सप्तमी विभक्ति का चरितार्थ है और षष्ठी के होने | 

से भिन्नाथ भी सम्भव छोजावे ॥ १०५ it : | 
विव्याध) इत्यादि प्रयोगीम परतसे(हलादि:शेष:)इससूचर्स अव्यासके यकार्‌ | 
का लोय-होजावे तो बजारको संप्रसारण प्राप्त होता है इसलिये यहपरिभाषाहै॥ ' 


१०६- संप्रसारगं संप्रसारणाश्रयं च काय बलोयो भवति) | 
` च्य०॥१।१।२१७॥ | ; 
जो संप्रसारण आष संप्रसारण कै आशय कार्य हैं वे दोनों बलवान vi. 
इस से ( इलादिः शेषः ) सत्र से प्राप्त परलोप का भो बाध के प्रथम यकार बो | 
संप्रसारणं होगया तो फिर ( विव्याध ) आदि प्रयोग बन गये । तथा ( जुइवतुः, | 
Wee: ) यहां संप्रसारण और श्व धातु के आकार का अजादि आईघातुक के परे | 
लोप भो प्राप्त हे परत्र से लोप होना चाहिये बलवान्‌ होने से संप्रसारण 1) 
| जाता हे भौर संप्रसारण इए पोळे शे आकारलोप तथा संप्रसारणायब पूर्वरूप! 
प्राप्त हे परत्व से आकारलेप होना चाहिये बलवान्‌ होने से संप्रसारणास्रय पव | 
| रूप होजाता है । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ १०६ ॥ j 
^| जब शुक्ल ale आदि गुणवाचक शब्द अपने केवल गुणबाचकपन अर्थात्‌ aaa 
| अर्थ Hufae किसो विशेष लिङ्ग वा एकत्वादि बचन का आश्रय करने से! 
| नही neta 218 ga: जब इन का द्वव्य के साथ समानाधिकरण हा तव कीन 
| लिङ्ग वचन इन में हाना चाहिये इस लिये यह परिभाषा है ॥ 


`| १०७-गुणवचनानां हि शब्दानाभा्यतो लिङ्गवचनानि भवः ` 
न्ति ॥ अ०॥ १॥ २ । ६४॥ | : oe 
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आया क साब राजन्‌ शब्द साप विशेषण ओर gaga विशेषण के साथ पुरुष 
साप( इं इस लिये राजन्‌ भोर"पुरुष दोनों के परस्पर असमध ने से समास | 
«er होता । इत्यादि प्रनेक प्रयोजन हैं।। १०८ ॥] i 
(परोयात्‌, अतीयात्‌ ) यहाँ परि-इयात्‌ | हो इकार का दौघः एकारादेश 
हुआ हे सो जा अन्तादिवत्‌ ara ता (एतेलिङि ) सत्र से उपसर्गों' से परे इण 
धातु का Fa प्राप्त हे इसलिये यह परिभाषा हे ॥ E 
१०६- उभयत आशयैनान्ताद्वत्‌ ॥ अ०॥ ६ । १। ८५ ll 
पूर्व पर के स्थान में जो एकादेश इ इ बड़ पर्व पर दोनों के आययकार्य 
को प्राप्ति में अन्तादिवत्‌ न हो इस से ( परौयात्‌, अतीयात्‌ ) आदि में ea नहीं 
होता | इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ १०९ ॥ 
| जो fea, कित्‌, मित्‌ आगम हाते हैं उन में किसी टकारादि अनुबल से 
कोई setae विशेष खर का विधान नहीं किया है वहा क्या खर होना चाहिये 
इस लिझे यह परिभवषा है ॥ 


११०-आगमा अनुदासा भवन्ति | अ०॥ ३। १।३॥ 
टित्‌ आदि आगम अनुदात्त होते हैं। यद्यपि यह बात है कि Gad आगस०) 
इस परिभाषा के अनुकूल जो प्रत्यय वा uf का खर है awl आगम का भी हो 
तो एक पद में दो खर नहों रहते इस लिये ( भटिता ) इत्यादि में आगम 
भो अनुदात्त विधांन किये हैं इस में ज्ञापक यह है कि यासुट ULM प देष eT) 
इस सुत्र में उदात्तादि करने का यही प्रयोजन हे कि आगम सब aaga होते 
: हैं इस से उदात्त प्राप्त नहीं था और जो प्रत्यय को आद्यदात्त खर होता है वह 
आगम को नही प्राप्त था इस लिये उदास कहा इत्यादि d ११० ॥ 
गुप्‌, तिज्‌, faq मान आदि धातु ओस खाध में सन पत्यय होता है उस सन 
के नित्य होने से प्रथम गण म॑ शुद्ध प्रयोग नही हाता तो यह aes होता है कि 
इन से आत्मनेपद हो वा परस्मेपद हो जो सन्नन्त से पडिले की पद विधान 
होता हा वह (पववव्सन;) इस सच से सन्नन्त से भी हा जाता सो ते awisiar 
और सन्नन्तों में काई विशेष अनुबन्ध भी नहो है इस लिये यह परिभाषा है ॥ 


१११--अवयवे Ba लिङ्ग तस्य समदायस्स fatas भवति य॑ 
समुदाय सोऽवयबो A व्यभिचरति ॥ अ० ॥ ३। १।५ || 


अवयव में किया gat चिन्ह उस समुदाय का विशेषक हाता है कि जिस का oe 
qe अवयव फिर न छोड़ देवे । इस से यह भाया fa fea gy आदि धातुओं | | 
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सें जो अनुदासेत an किया है उनका सम के विभा कष्टी पथक्‌ प्रयोग भी नहो 
होता इस लिये गुप आदि धालुभों का चनुदांसेत्‌ सन्नन्त का faxa हो के 
अर्थात्‌ गुप आदि सन्नन्त को भो अशुदाततेत्‌ सान कद आत्मनेपद है। (जुगु पसते 
सोमांसते) यहां आलमनेषद्‌ होगया और जुगप्सबति वा जुगप्सयते सोमांसथति|' 
वा मिसांसयते avi fauna समुदाय .को णिच Ste देता ह इसलिये परस्सपद 
अर आत्मनेपद दोना होते हैं तथा पण धातु अनुदात्तेत्‌ € उस के ( पणायति) 
प्रयोग में आर्य प्रत्ययान्त से परस्झेपढ्‌ छो होता है क्योंकि आत्मने पद्‌ तो व्यवहार 
अर्थ में ओर एकपच में आईधातुकविषय में चरितार्थ है ( शतस्य पणते ) पणादां 
चकार | पेण । पेणाते DIC भ्राय प्रत्ययान्त समुदाय को पण SUE भो देता हे | 
इसलिये Wa प्रत्ययान्त से आत्मनेपद महीं होता और खोदा में झो वेल को 
| | feat अवयव में दाग दते हैं ता वह fas उस वैल का विशेषक छोजाता है 
| कि यह भङकित्‌ बेल हं उसो अधयव का और सब साथ के Fat का भो विशे 
WH नहो होता ।। १११॥ c | 
(अपक्त एकाल्‌ प्रत्ययः) इस सच मं एक ग्रहण का यही प्रयोजन है कि (g, 
'जाग्टविः ) यहां वि प्रत्यय को aaa dat नहीं सो जो एक ग्रहण न करते और 
. | अन्‌ प्रत्यय कहते तो भी अनेकाल में नहीं होतो फिर एक ग्रहण व्यर्थ हुआ इस 
- | से यह ज्ञापक सिड परिभाषा निकलौ ॥ E 


१९१२--वणंग्रहण जातिग्रहणुम्‌ ॥ अ० ॥ १ । २ । 8१ i i 
वण के ग्रहण में वण जाति का ग्रहण होता है इस से एक aga तो सार्थ. 
'होगया क्योंकि अल्‌ मात्र पढ़ते तो जाति ग्रहण होने अनेक अक्षी का ग्रहण 
होजाता फिर एंक ग्रहण से नहीं इआ और (धीपसति. धिपसति ) यहां दक्ष | 
| धातुके दो इलों में भो इल्‌जाति मानकर ( इलन्ताच्च ) सूत्र से इक समीप इल 
on मान के सन्‌ प्रत्यय faq हाजाता 9 i इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ११२ ah | 


इति शोमत्मरमइंसप्ररित्रानकाचायीण शीयतविरजानःद | 
सर स्तौ खा सिनां fay ख्ोसह्यानन्दसइस्त्रतो स्रा सिना 


विरचित वेदाङ्कप्रकाशे हाद्शोऽष्टाध्याव्यां aqag 
पारिभाषिको ग्रन्योऽलङशतिमगात ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae 


z ie PE CC-Ó.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(pm पन या क्त E 
| Diatized by जन्ति REGERE दि RAT N 

MRM Sh re SRS i MEER 
| T qat FTTH SET 

|o. f पदिभा - पारिभा 

प & ` शिता शित 

Sy Cee ६ ७ का she 

| € २ नज जन 

| १९. Qc शब्दजे शब्दके 
: | २१ ? अपधित्या अपत्याधि 

1 2२३ २० agga समुदाय 

| २४ २ tea रङ्ग 

| २५ १७ यवत्‌ यवमतृ 

। रेप १ faf सिद्ध 

| ac २२ ii v 

| Re २ ea elt 

| ४३ २४ सति afa 

| ४६ act aq WT 

1 १८ wat संज्ञा 

| | Mo 3t पढ़ता प्रडता 


Copy right 1९३४६०५:७/११७७०५8७१५१९०प१ भव CNN of 1567. 
n (क Saas LOSS OO —— ^ 
e OG NS Gu OG NS GI OG NO GP OG NS OG NJ 


| ॥ अथ वेदाड़प्रकाश! | | 4 


XL SS 
-nMa. 


व्यू yya 


!g Es Rx 
|G «a: | 
EO TE भाग: ॥ : s 


— FAN 
OIE 


धातुपाठः । 


पाणिनिभुनिप्रणोतायासष्टाध्याय्यां 


SN 


दशमो भाग: । 


न्न FA) poene 
SANSA OG 


DOA 


| 3 
~ 


शो स तूस्वासिद्यानन्दसरस्ततोङतश्ूचोप्रचेणसडितः | 
6 o n 
परण्डितज्बालादत्तशब्मणा संशोधितः । 


पठनषाठनव्यवस्थायां ्रयोद्शं पुस्तकस्‌। | 


000 


WIG Crag 


2 मुन्शी समर्थदान के प्रबन्ध से . 
| ' वेद्कियन्वालय प्रयाग में मुद्रित इ | p 


" ^ . fn Ec. 
. इस को रजिझूरो कराई गई है ॥... = 


संवत्‌ १९४० कार्तिकशुक्कार ` | 


क्पे > ye ie 
€ eg $ Mom et. aS ie 


पहली बार १००० पुस्तक. 


te 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


^ | विषयंसुचौपचम्‌ i i i. f 


LJ भामका eo ae | ०० | $ १ २ a 


भ्वादयः _ ०० oo ७ ०० ; ०० ३ १४ 


अदादयः. 07 " i dd १६ १८ 


जुहात्यादयः ** - z E जा 


दिवादयः ७9 eo ०० oe 


स्वादयः ren oo | ०० ०० | 
तुदादय, ०० ०० eo । oe 
«Ud. oo oo eo ne RE | 


SIRS oP 


तनादय, eU c Wy ve ae > २७ 
guid: NS ०० ise se : 
o ga 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~~ puiized by Arya Samaj Foundation Chennai ancdeSangotr-~-—— 


| भूमिका॥ 3 
—— igh Fe gu > 


यह ग्रन्थ यथाथव्याख्यान ओर भमिका के सहित आख्यातिक 

A छप चुका है परंतु उस में धातु अर्थो के सहित व्याख्यान के बीच २ 
में पढ़े हे । इस कारण उस ग्रंथ में मल का पाठ करना तथा घोष के 
कणठ स्य करना अध्येता आं का कठिन पड़ता इस लियेयह मल पुस्तक 
aia के साहित GIR छप वाते हे | इस में एक प्रकार के जितने 
धातु है उन के आदि में उन को संख्या, आत्मनेपद, परस्मैपद्‌ तथा 
उदात्त र अनुदात्त भी रखदिया है।उदात्तसे सेट आर अनुदात्त से आनट. 
समझना चाहिये। उदात्तत्‌ से परस्मैपद्‌ और अनुदातेत्‌ से आत्मनेषद्‌ 
ता समभा जाता है तथापि अति सुगमता के लिये आत्मनेप्रद परस्मैपद्‌ 
शब्द भी रख दिये है । इस से पढ़ने पढ़ाने हारे लोगों का बड़ी सुगमता 
दांगी | परंत wast के रूप मल प्रस्तक पर लेना सेट अनिट आदिं 
प्रकरणों के उपयक्त सत्रों का देख समभा के ही करस केंगे। व्याक ओइ. 
अनिट धात किसी विशेष प्रत्यय में सेट ऑर कोइ सेट धात कहीं Ars 
भरे हो जाता है | इस-का सूचोपत्र भी साथ ही ळपता है इस में तोन 
संकेत है पहिला, भ्वादिगण का (भ्वा०) अदादि का (अ०) जुहोत्यादि का 
( jo ) दिवादि का ( fao ) स्वादि का ( caro ) तुदादि का ( तु" ) 
रुधादि का (२० ) तनांदि का ( त० ) क्र्यादि का (क्र्या») चुरादि का 
(go ) और कण्वादि का ( कं) लिखा है | दुसरा, आत्मनेपद का (आ०) 
परस्मैपद का ( yo ) और उभयपद्‌ का ( So )लिखा है। तोसरा; सेट 
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1 (से०) वा अनिट का ( wo ) लिखा,है | आर नीचे के uns 
हां पूवं का ही संकेत है | वहां उस के बराबर नीचे बिन्द दिये 
| सूची में मुल धातुओं के आदि अनुबन्ध इस लिये छाड दये है 
कि उन धातुओं के आदाक्षर में संदेह न पड़ | और जा धात उपदेश 


A 


में षकाराद आर प्रयाग काल में सकारादि हो जाते हे | उनसब को. 
सकारादि में लिखा हे | ब्योकि वे gat से विशेष कार्य होने के लिये 
“brea है'। दशो गण के अन्त में कण्ड्डादि गण इस लिये छप वाया 
है कि यह बहुधाधातुओं से अथे विधान के सहित सम्बनध रखता है। 
घातुपाठावषयक विशेष व्याख्यान आख्यातिक की भमिका और उस 
पुस्तक का देखने से विदित हो जावेगा ॥ 


) ed» H? J 
qi 


. अलमतिविस्तरेण बुदिमदुवये । 


इति भूमिका | 


स्थान महाराणा जो Hr): प्र 
उदयपुर j Deer, pe i द्यानन्दसरस्रतो | 
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| अध पाणिः 

|. अथ पाणिनिमुनिकृतधातुपाठाऽऽरम्भः ॥ 
— $ — 


भूसत्तायाम्‌ | उदात्त उदात्तेत्‌ परस्मेभाष: | 
अथ तवर्गीयान्ता एधाट्य; कथ्यन्ताः षट्तिंशदात्मनेनाषा: | 


एथ, Jet । ug, VET । गाध, प्रतिष्ठालिप्सयोग्रॅग्धे च | 
बाघु,” विलोडने | नाथृ, नाधृ, याज्योपतापेत्वव्यी5उशो:ष | 
दध, धारण | स्कुटि) आप्रवण | Fyfe, श्वत्ये । बढि, अभिवादन 
स्तुत्योः । भद्‌, कल्याण सुखे च । मद्‌, स्तुतिसोद्सद्स्वन्ञ- 
कान्तिगतिषु | wufe, किञ्चिञ्चलने | क्लिद्‌, परि देवने | सद्‌, 
इष । दद्‌, दाने ।ष्वद्‌, स्वदे, आस्वादने | उद, माने NET- 
याञ्च । कुद, खुद, गुद, गुढ, क्रोडायामेब | yz, ae 
जाद्‌, अव्यक्ते शन्दे । ह्लादो, सुखेच। स्वाद्‌, WISIS । पई, 
कुत्सितेशम्दे | यतो, प्रयत्ने। युट, जळ, भासने | विध, वेश, 
याचने | श्रथि, शॉथल्ये। ग्रथ, कोटिल्ये। कत्थ, श्लाघायाम। 
इत्युदात्ता अनुदात्तेतः ॥ 


अथा9तादयः शन्दप्रन्ता अष्कबिशत्परस्मेभाषा: ॥ ` 


अत, सातत्यगमने। चितो, संज्ञाने | च्यतिर, suu । 

Wer faq चरण | सन्थ, विलोडने । कुशि, पुथि, लुथि, मथि, 

हिंसासंक्रेशनयो! | पिघ,गव्याम्‌ । fay, शाखे माइल्येच ।खाह, 

UAT | खट,स्यय हिसायाञ्च | बद्‌, स्थेयं | गद्‌, व्यज्ञायां वांचा 

रद्‌, बिलेखमे। णद्‌, अव्यक्ते शब्द | अद, गतो याचने I नद्‌, | 
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गई, शब्दे | AS, हिंसायाम्‌ । कढ, कुत्सिते शब्दो Duel 
अति, अदि, बन्धने | इदि, AIA | विदि, fete, अवयवे । | 
रडि, seamed | िदि, कुत्सायाम्‌ । टुनदि, wae । चदि, | 
आहल्हादने AN च। चटि,चेष्टायास्‌। क॒टि,क्र दि,क्दि, mgA 
रोदने च | क्रिदि,परिदेवने । शुन्,शुडौ | इत्युदात्ता उदात्तेत: ||| 

. अथ कावशीयान्ताः ॥ 
शोकादयः wars हिचत्वारिंशदात्मनेसाघाः | | 
शोछ, सैचने | लोळ, दर्शने wala, संघाते । ट्रेश, प्रे, | 
| शन्दोत्साहयोः e, शंकायास्‌ । सैक, Ga, wha, याक, | 
प्रलकि, naar: | शकि, शंकायाम्‌ । अकि, wad | वकि, | 
कौटिल्ये «fe, amet, कक, लौल्य | कुक, वक, | 
आदाने । चक, Sat प्रतिघाते च। ककि,बकि, मकि,श्वकि,वबि, | 
ढोळ, चोकू, प्वष्क, वर्क, erem, fa, Za fers eite fa ats, | 
Tay लघि, भोजननिवत्ताबाप | अघि, afa, afta, | 
रात्याक्षेपे | मघि, कैतवेच । राघ, लाघ, ट्राध, भाष, सासध्य । | 
RIG, आयामे च | श्लाघ, कत्थने | इल्युदात्ता अनुदात्तेतः ॥ | 


अध फककाट्य शिघप्रन्ता दिपंचाशल परस्सेभाषा' N 


` 'फक्‌क, नोचेगतो। तक,इसने। तकि,रूच्छजोवने ।'बकक, | 
WWE | कख,इसने। ओखु, राखु,लाखु,ड्राखु, धाख, Wurst | 
मथयोः।शाखु, श्लाख, व्याप्तौ | उख, उखि, aq, afa, मख, 
खि ES णि, रख, रखि, लख, लखि, इख, दाखि, Pun वला, | 


| 
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घातपाठः ॥ | y 
^ TA AIT यान्त्ताः ॥ 
gaiga Sarat एकविशतिरात्मनेभाषा: ॥ 
L 1 Q 
FIN | षच,सैचने सेवने च । लोच,द्शने | शच,व्यज्ञायां 


वाचि । च्च, बचि, गतौ। कच, बन्धने। कचि, काचि, ढौञ्चिब- 
aaa | मुच, सुचि,कल्कने | मचि,धारणोेच्छायपूजनेष ।. पचि, 
ARIAT | AV | चटज,गतिखानार्जनोपार्जनेष | eft 
जो, भजने ! ण्जु, Wa, ATG, दोती । ईज, गतिकुत्यनयोः । 
दृत्यदात्ता अनुदात्तत; N 


अथ शुचाद्यो बज्यन्ता fguafa: परस्मभाषाः ॥ 
aa, शाक l वाच, शब्दत l कच, en ञ्च, गतिक! रिल्या- 


SRN । लञ्य,अपनयने | अज्ज्ञ,गतिपजनयो:। बञच चंञच, 


तञ्चृ,त्वञ्चु Red ,स्लुञ्च eu sere: | ग्र चु, vers, कज, 
खज, स्तेयकरुणे। ग्ल ज्च , West, गतौ | गज, गाज, अव्यक्ष शब्दे | 
अच, VATA | म्लेच्छ, अव्यक्घशब्द | लच्छ, लाच्छि, लक्षणे | 
वाच्छि, इच्छायाम्‌ । आच्छि, आयामे । Slee, लज्जायाम | 


_इचकी,कोटिल्य। Wael ASCARI | स्फचछी, विस्टतो | 
यृचूछ, प्रमादे । safe, wor | उचछो, विवासै | भज, भि, 


घन, धजि, ध्वज, wha, गतौ-। as, अव्यक्ते शब्द | अजै, 
षज, अजने | गज, शब्दे । तज; भत्सने | कज, व्यंथने | खज, 
पने च। अज, गतिपजनयो:। तेज, पालने । खन, अन्धे | 
wif, गतिवेकल्यो । एज, ug टुओोस्फ जी, वज्वनिषोधि। 
fa, aq । छोज, MARIS । लज, fen भरुन लान, 
Glia, भत्सने च | जज, जज, यद्ध । तज, हिंसायाम्‌ | ata, 
पालने च्‌। गज, गज़ि, एज, ois, मुज, मजि, शब्दाथी; | गज, 
भदे च | वज,बज, गतो | इति ज्षिबजंसुदात्ता उदात्तेतः ॥ 
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€ ` वादिगणः ॥ 


. अथ टवर्गोयान्ताः 
AZZA: UTA: षटचिंशदात्मनेभाषा: | 


.. ez, अतिक्रमणहिंसनयो: । वेष्ट, वैश्ने | चष्ट, चेष्टायाम्‌। 
TE, We, सङ्घाते। घट्ट, चलने । स्फुट, विकसने w] 
गतौ | बटि, एकचयीयाम्‌ | मठि, कठि, शोक | मठि, पालने।| 
हेठ,विवाधायाम्‌ | एट, च । fefe, गव्यनादरयो:। Efe data | 
कडि, दाहे | बडि, विभाजने । मडि, च | afe, परिभाषण। 
पिडि, संघाते | मुडि, मार्जने afe, तोडने । हुडि, «wl 
afs, कापरे | शडि, «era संघाते च। तडि, ताडने | पछि, 
| गतो | कडि, मदे । खडि, मन्थे | हेड, होड़, WaR | 
वाडु, आश्ञाव्य । ट्राडु, UG, विशरणं | शाडु, श्लाघायाम्‌। 
इव्यदात्ता अनदात्तत: ॥ | 


अथ शौडाट्यो गड्यन्ता दाशोतिः परस्मैभाषा: ॥ 


is, गब । पौड़, बन्धने | we, मेड, खड, उन्मादे | 
कटे, वर्षोवर्णयो: | चट, इत्येके | अट, पट, गतौ । रट, परिभाः 
षण । लट, वाल्य । शट, रजाविशरणगद्यवसाट्नेष। वट, वेष्टने! 
किट, fez, 1 | शिट, fuz, अनादरे । जट, भाट, dard! 
भट, Yat | तट, उच्छाये | खट, कांचायाम्‌ । णट, नृतौ । पिट 
शब्दसंघातयोः | इट, Al च । षट, अवयवे | लुट, विलोड़ने 
चिट, परप्रष्य | बिट, शब्दे | विट,आक्रोशे | हिट, इत्येके । इ 
| किट, कटी, गता | सि, भूषायाम्‌ । कडि, वैकल्ये | सट, पॅ 
न | द॑ने | चुडि, अल्पौभावे। afe, dus | पुडि, चेत्येके। र 

3 Ñ oy येक्षे। स्प टि व्य 
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धातुपाठः ॥ S 


रुठ,लुठ,डठ,डपघाते। कठ,इत्यके | पिठ,हिंसासंक्रेशनयो: | शठ, 
कतवै च । शुठ, प्रतिघाते। शुढोत्येके । कुठि, च । लुठि, आलस्ये 
प्रतोषाते च। शुठि, शोषणे । बढि, लुडि, गतौ। चुड्ड भावकरणो। 
AES, अभियोगे। कडु, काकश्ये। क्रीड, विहार तुडु, तोडने । 
«S, इत्येके । इड्‌, ve; v Te, गतौ | Us, अनाद्रे | रोड, लोड, 
उन्मादे | अड, उद्यमने | लड, ATR | कड, मदे | कडि 
इत्येके | गडि, वदनकदेशे ॥ इत्यदात्ता उदात्ततः N 


अथ तबगी यान्तास्तिपाद्यः ्टभ्यन्ताञ्चत्वारिंशदात्मनेभाषाः॥ 


तिपृ,तपु, fey, 9v, acura: | थिपु,चेपु, इत्यन्ये | तेपु, 
कम्पने | ग्लेपृ, ट्न्ये । टेप, कम्पने | केप, गेष्ट, cas च। HU 
रप, लेप, गतो | हेप, du | चपष, लज्जायाम्‌ । कपि, चलने | 
रवि, अवि, लबि, शब्द | लवि,अवखंसने च। कब, aT | als, 
अधाष्यं | चोव, मदे। शोभकत्थने। चोभ च। रेभ, We | अभि, 
रभि, शब्द | टसिस्कभि, प्रतिबन्धे | जभौ, जसि, गाचविनामे। 
शलभ, कत्थने | बलभ, भोजने | गलूभ, धाघ्ये | AAW, WATS | 
Eu, WAA | इति तिप्रिवजमदात्ता अबुदात्ततः॥ 


अथ Wa: शस्यन्‌ता एकचत्वारिशत्परस्मभाषाः ॥ 


गप, Cu | धप, सन्तापे। जप, जल्प, व्यक्ञायां वाचि । 
जप, मानसे च | चप सांत्वन | षप, समवाये | रप, लप, A- 
mai बाचि। चुप, अन्दायां गतो | तप, तमृप, वप, लप तफ, 
«Wm, बफ, aum, हिंसाथीः। पप, रफ, रफि, अव, पबे, लब, 
बर्ष, सब, कब, खब गर्ब, शब, षब, wu, गतो । चब, अट्ने च | 
कुवि, आच्छादने | aff, तुवि, अदं ने । चुवि, वक्नंसंयोगे | ष 
gu हिंसाथा। fay, femp, इत्येके । शुभ, TH, भाषणे। 
हिंसायाभित्यन्ये। इत्यदा'त्ता उदात्ततः t 
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अथाऽननािकान्तांघिण्यन्तां SACAAATAT. d 
चिणि, घणि, घणि, ग्रहणे। TY, TU, ART । पण, By 
हारे स्तुतौ च। पन, च । मास, क्रोधे | WAT, सहन कम 
' क्रान्तौ । इति विण्यादय उदात्ता अनुदात्तेत: ॥ 
FAUST: क्रम्यन्तास्त्रिंशत्मरस्मनाषा; ॥ 

AT, रण, बण, भण, AY, कण, वाण, AG, AT, HY, 
WRT | ओण, अपनयने | शोण, बर्णगत्योः | ATG, Gara 
श्लोग च, | पैणु, गतिप्रणश्लेणग़ेणु । भरण, बण, We । वनो, 
ढौज्चिक्षान्तिग तष | टन, वन, शब्द । बन, षन, संसल्ला | अस 
गत्यादिष | द्रम, SH, मोम, Tat! WAAR च । चमु, छसु 
जस, WA, अट्ने | क्रम, पादबिक्षेपे । Gazal ware. ॥ 

अथ VAAN अयादयो रेवत्यन्ता सप्चलिशदात्मनेभाषाः | 
चय, वय, पय, मय, चय, तय, खय गतौ | qa, Tae चं। 

दय, दानगतिरज्षणहिंसादानेषु । रय, गतो | ऊयो तन्तुसन्तान। 

yal, वरण, दुर्गन्धे'च। Ha AX Gayl च्हायौ, बघून || 
स्फायो,ओप्ायौ;वडौ | ताय, सन्तानपालनयोः। शल, चलन 
gara: qp HAT संचलन च) AGA, Aes । भल,भलूर्ण 
परिभाषण हिंसादानेष। कल,शवदसंख्यानयोः। AAA, TIAA 
तेव, देव, देवने। घेव, Ra, quu, पेव Ra eus, सेवने । *ैं; 

Ga, 83, इत्येके 1. Ty, सवगतो । इत्यदात्ता अबुदात्ततः | 
|  'अथमव्याद्योऽवंन्ताः सप्तनवतिः परस्म भाषा: t | 


sea 


gear, Eur, देष्य, Talat: | इय, गतो । शुच्य, च : ः 


मिरे V 
E 


कूल, आवरण | शल, रुजायाम्‌ | संघात च। aa, निष्क्षष | 


नभागवद्धिष | इति जयतिवजमदाप्ता were: | 
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पुल, संघाते । मूल, प्रतिषायाम्‌ p फल, निष्पत्तौ । yy, भाव- 
करणे lug, विकसने fug, ses भावकरण च। तिल, 
fag, गतो. | Su, ww, कलु, खेल, wy, Run चलने। 
पेल, फ लु, खेलु, Ty, शेलु, गतौ | waa, संचलने | खल, संच- 
ये च | गल, अदने। va, गतो b दल, विशरणे | खल, अल्ल) 
आशुगसने | खोलु, खोषट, गतिप्रतिवात | धोषट, गतिचातुव्य। 
त्यर, छझगतौ | कमर, BOA | अध्व, Wu, सब्ब, चर, गत्यथौः। 
चर, Wad al fem, निरसने। जि, जये । नोव, प्राणधारणे | 
ala, ava, ala, शोव, स्थौल्ये । fag, a3, निरसनें। wa 
तवी, wat, दुबी, धर्वो, हिँसाघी: | गवो, saat सुवो 
बन्धने | प॒) US, सव, WY । Wa, चढ्ने । भव, हिंसायास्‌ | 
कर्व, ख, गर्व, TH | अर्व, शर्व, षर्व, arate इवि, व्याप्ती । 
fafa, fafa, fafa, सेवने | सेचने SOR | हिवि,द्वि,धिवि, 
fafa, Maatai: | रिवि, रवि, धवि, गत्यथी:। कवि, हिंसा- 
BCMA | मव,बग्धने | श्वरत्ञणगतिक्षान्तिप्रौ तिह प्ग्रवगम 
प्रवेणशथवष्यस्वास्यथयाचनक्रियेचळा दो प्रावापश्तालिंगनहिसादा- 


बु,गतिशुद्धो: | उदात्तः स्वरितदुभयतोभाष:॥ 
; अधोष्मान्ता: N 
तब YA घष्यन्ता द्विपण्चाशदात्मनेभाषाः ॥ 
we, धिच्च,सन्दीपनक्रेशनणोवनेषु । वक्ष, वरणे शिक्षविद्यो 
प्राटाने। भिक्ष,भिक्षायामलाभे लामेच। के श,अव्यज्ञायां वाचि | 
बाधने च। दक्ष,वद्ो शीप्राथे च। दोक्ष, सोडेप्रज्योपनयननियस' 
ब्रतादेशेष । शच, दर्शने | Lo, गतिडिंसादर्शगेष | भाष) व्यक्तायां 


| बांच्चि वष, स्नेहने । गेषु, अग्विच्छायाम्‌ | Teu Teas |. | 
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——————— ee m । 
१० ; भ्वादगणु ॥ । 


पेषु, प्रयत्ने । जेषु, qu, wg, परेषु, यतौ tw, 99, Sy, Tay) 
WR | कालु, regere भासू, दोघी | णासू, रासू, AR | 
णस, alized । equ, भये NE: शसि,इच्छायाम्‌ | ग्रसु, 
vau, अदने । ईह, चेष्टायाम्‌ | बडि, महि, yet | अहि, 
गतौ । गई, गल्‌, कुत्सायाम्‌ । बई, TY, माधाव्ये | बह, बल्ह, ' 
परिभाषणहिंसाच्छादनेषु । fav, गतौ । वेह, जेष्ठ, बाहू, 
प्रयत्न | दा, निद्राचये । निक्षेप इत्येके | काशु, Stat | जाइ, 
faam img, विलोडने। TH, ग्लहू, TET | घुषि,कान्तिकरणे॥ 
दृत्युदात्ता अनुदात्तेतः ॥ 
अथ वुधिराद्योऽइंत्यन्हा एक नवतिः परस्मेभाषा: ॥ 
घुषिर्‌, अविशब्ने prep व्याप्तौ । तन्न, त्वचू, तनषारणे। 
उच, JAA रच, पालने | णिक्ष, चु वने | eu, Ya, णच, | 
गतौ । वक्ष, रोष | संघात इत्येके । मृ, संघाते | स्वच्च, ARI 
तक्ष, त्वचने | wa, परिग्रह दृष्य के | uu आदशानाद्रयोः। 
काक्ति, nfa, माचि, काड्‌चायाम्‌ | द्राचि,भार्चि,ध्वाचि,बोर 
बासिते व | चूष, पाने । दूष, तुष्टौ | पूष, gat | सूष, qii | 
लूष, रुष, भूषायाम्‌ । शूष, ww । यूष, हिंसायाम्‌। जुष, च। 
YR, अलंकारे । ऊष, रुणायाम्‌। इष, SS । कष,खष, शिप 
| जष, भष, शष, बष, WW, रुष, रिष, Perel: । भष, weal 
उष, दाहे । fay, fay, fay, सेचने । पुष, ger | fay, fitt 
| पपु, सुषु, दाहे । पृषु, qu, qu, Raa | मृषु, wes च | इत 
` | हिंसासंक्रेशनयोश्च। घुषु, dase । कृष, अलोक | तुस, कर 


„| 99 रस, शब्द । लष, श्लेषणक्रो डनयो: | weg, अदने | ed 
XO... O f Nuda arf - 9 6 a : तौ at 
च, आभ, परिभाषणहंसातजनेषु। fus, * 


, समाधो | मिश, मश, शब्दं 


Li 
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HAA | मह, पूजायास्‌। रह, at) रचि गता । ew, efe, 
बु, वृहि, बडी । बृहि, we च। वुहिर्‌ इत्येके। तुछिर, efe, | 
Ff, WEA, अह, पूजायाम्‌ | Taal Sema ty । 

अथ gare: छपुपर्यन्ताः पञ्चबिंशतिरात्सनेमाषा; ॥ 

aa, eat | चिता, वर्ण । झिमिदा, Pex) स्विदा, 
स्रेहनमोचनयो: | जिच्चिदा, चेत्येके । रुच, दोप्नावभिप्रोते। wi 
घुट, परिवतने | रट, लुट, Ys, उपघाते | शुभ, TI! wp, 
संचलने । णभ, तभ, हिंसायास | संस, ws, खस, sagas | 
ससु, गताच । खश, Aq, ALAR, wo विश्वासै । वत, 
वतने युध बडो । शुधु,शन्दकु त्यायाम्‌ | खन्दू,प्रजवणे | By, सामथ्ये | 
(aq) * इरति gara उदात्ता wapa: | 

अथ घटाद्यख्वरत्यन्साः षोडशात्मनेभाषा; N 


घट, चेष्टायाम्‌ | व्यथ, भयसंचलनयो: | प्रथ, प्रख्याने | प्रस, 
विस्तार | az, मदने | स्खद्‌, wees | क्षणि,गतिदानयो॥ दक्ष, 
रातिहिंसनयोः। क्रप, छपायां गतौ च। कदि,क्रदि, enfe, IAA 
SHS इत्येके | कद्‌, क्रद, कद्‌, इत्यन्ये । झित्वरा,संब््रमे | इति 
घटादय उदात्ता अनुदात्तेत 

अथ GUST: WAUSAU: सप्तपंचाशत परस्सेमाषाः 

SIGUA | गड,सै चमे | हेड,वैष्टने | बट, भट, परिभाषणे | 
णट,नुतो | टक,मतो घाते | चक, ढ तो । कखे, इसने | रगे,शंकायाम्‌। 
लगे,संगे। SA AEA AT टगे, संत्ररणे | कगे,नोच्यते। । क्रिया UIS 
amaa अनेकार्थत्वादि्त्यिन्ये । अक, अग, कटिलायां गतो | 
| कण, रण, गतौ | चण,शण, खण, दाने च। शण, गताविलब्ये। | 


३ 7 
l t 
च्यते. (ed s 

rs NA 


| जय, भय, क्राथ, क्वाथ) हिंसाथो: | बन, ME S n 


| 
| 
| 
| 
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१२ भ्वादिगणः ॥ 


उल, VAT! हल, हाल, संचलने ey, TENA TAT | नु 
नये | शा, पाके | मारणतोषणनिशामनेषणु ज्ञा । कपने, aia: 
छदि eat | निद्नोन्मथने, efe: | मदौ, हर्षग्लेषनयो: cwm | 
व । दाल, मलि, स्खखि, रणि, ध्वनि, चपि, query । खन, | 
आअवतंसने । घटादयो faa: | जनोजष्‌ब्वासुरेजो$सन्ताशच | ज्वल 
हृलह्ाणानसामनुपसगोहा । ग़्लास्नावनवर्मा च। न कम्यमिच | 
माम्‌ । शसोद्शने । यमो, प्ररिवेषणे। श्खद्रिवपरिस्थांच | फण, 
गतौ | बुत #। इतिउ्वराद्य उदात्ता उदात्तेतः 
राजु, etat | उदात्तः खरितेडृभयतोभाषः ॥ 
CTS, SAY, SLAY SAT | उदात्ता अहुदाक्षेत 
स्याटमनेभाघाः ॥ 
अथ स्यभाद्यः चुरत्यन्ताः wufüuíe: परस्मेभाषाः॥ | 
स्यम्‌, खन, BA, TX | षम,ष्टम, WIRA | उवल, दोशी! 
चल, कंपने | जल, घातने । टल, टल, वैक्कव्यो | छल, स्याने | 
हल, विलखने | णल, गन्धे । बन्धन इत्य के । पल, गता । बल | 
प्राणने धान्यावरोधे च। पुल,स इत्वे । कल,संस्त्याने बन्धुषु च।| 
शल,इल,पत्‌ल,गत। क्वथ, निष्पाके। पथे,गता। सथ, विलो डने | 
टुबम, उद्गिरणे। ay, चलमे। क्षर, संचलने । चुर,संचयै || 
इतिस्यमादय उदात्ता उदात्तेतः | 
अथ द्वावबुटात्तेतो, ॥ 
Wy, ANT | उदात्तोऽबुदात्तेत्‌॥ ` | 
रमु, क्रोडायाम्‌ | अनुदात्तेएऽनुदात्तेत्‌ ॥ | 
अथ पटादयः कसंता: सप्त परस्मभाषा:॥ ` 
ट्लु,विशरणगत्यवसाटनेषु। शट्लु, शातने । क्रृश,आ ह" |. 
ने चाकुच,संप्रचनकटिल्यप्रतिष्टम्भाबवले खने gares 
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न l S | 
रहयो जजन्सनिभाट्भीवेचु। कस,गतौ | कचादय उदात्ताउदात्ते 
तोदहिस्त्वनुदात्त: ॥ वृत्‌ ॥ इति ज्वलादिगंण: ॥ 


अथ डिक्‌काढ्यो गूइत्यन्ता; पंचचत्वारिंशदुभयतोभाषाः ॥ 


व्हिकूक,अव्यक्षे शब्दे । अंचु,गतो याचने TRE CER LA 
इत्यपरे | टुयाचु, याञ्चायाम्‌ | ve, परिभाषण | चते, चदे, 
याचने । मोच, wå | fag, Re, सेधाहिंसनयो: । लैघु,संगले 
च aag, मेधा हिंसयोरित्येके । मसिघ,मेघु, इत्यन्ये। fares, 
कुत्शासन्विकर्षयो: । शुधु, qu, GRA । बुधिर्‌, बोधने wafer 
निशासने | वैणु, गतिज्ञानचिन्तानिशामनवा दिचग्रहणेषु। बैनु, 
TAR! खनु, अबदारणे। चीवृ,आदानसंवरणयोः | चायु,पूजा- 
निशामनयो:। व्यय, गतो । दाशु,दाने | सेषु, भये। गतावित्येकै 
By Lay, गतो | अस,गतिदोप़प्रादानेषु | अषेत्येके। स्पश, बाध- 
WaT: । लष, कान्तो | चष, wad । छष, हिंसायाम्‌ भाष, 
आंदानसंबरणयोः | AA, भलच, Tet | Ta, TI दासु,दाने। 
माह, माने | TRG इति fuas उदात्ताःस्वरिततः॥ 

suse: FANA नयत्यन्साः पंचोभयतोभाषाः | 

fas, सेवायाम्‌ | उदात्तः स्वरितेत्‌ | Ys, भरणे | छुआ , 

हरण | घअ MITT | णौज्‌,मापणे | इति भरत्याद्योऽचुदात्ताः 


७ 
स्वरितेतः ॥ | 


` अथ घेटाढ्यो जयत्यान्ताः षट्चत्वारिंशत्परचत्यभाषा:॥ 
AI UI | TIS, SHAT | दो न्यककरणे । ट्रे, खन्ने । प्रे, टसौ। 
sl, चिन्तायाम्‌ । रे,शब्दे सत्यै, ef, शब्दसंघातयो:। खै Gea । 
Sa, षे, चये। के, गे, TS । शे,खे,पाके | पे,ओवे,शोषणे । छ, 
वेष्टने | wu वेष्टने । Marat चेत्येके । Sq, शोधने | पा, पाने । 
प्रा,गन्धोपादाने । ध्मा, शब्श ग्विसंयोगयो: । छा, गतिनिवुत्तो i 
मा,अभ्यासे para, दाने। |, छोटिष्ये। स्तु, शम्होपतापयोः। 
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९४ भ्वादिगणः ॥ 


{ 


eg, चिन्तायाम्‌ । 'हृःसंबरण | सु,गतौ | घट, गतिप्रापणयोः | गृ 
, सेचने। च्व, ZER | ख TATI षु, पसवश्वव्ययो: | थु, Bra | 
WU Sg tal जि,ख्त्रि,अमिमवै | इति घेटाढ्यो$नुढात्ता; | | 
ww स्झिङछाद्यो डौङंताङितः सप्तविंशतिरात्मनेभाषाः॥ | 
fae, देषडसने । गछ, BAA AX | WIS, Wal | AG, 
` चर, SEES AX । AS, US, WS, SE, PATH || 
WS, AS, we. UWS, IS, गता। AS इत्येके | सङ, | 
. रातिरेषणयोः। we, अवध्वंसने | मेडः , प्रशिदाने | Sur रक्षणे। 
WG, गता | प्यंङ , srl ae, पालने | 
tfa प्मिडपप्रभतयो5$बुदात्ता:॥ ; 
UG, पवने। सङ, बन्धने) ele, विह्ायसागते । इति 
पुाद्य उदात्ताः ॥ | 


तु, सवनसंतरणयो: | उदात्त: परस्सेभाष: ॥ 
"आथ गपाट्यो दहत्यन्सा अशावात्मनेमाषा: ॥ 


गप, गोपने | तिज, निशाने मान, पजायाम्‌ | वध, बन्धने। | 
गुपाट्यप्रचत्वार उदात्ता अनुदात्तेतः d 5 

रभ, राअस्ये। CHAT, प्रात्षा। SUIS । हृद्‌, परो 
षोत्यग | रभादयश्चत्वारोऽनुदातता अनदात्तेतः ॥ 


अथ ए्पिदादयो मेहत्यन्ताः पञ्चदश परस्मेभाषाः ॥ 
शिष्विदा, अव्यक्ते UX | उदात्‌तः। स्कन्दिर,.गातिशोषणयोः। | 
| यभ, HJA | णम, WET गन्द च। Wn wa, गता | यस) | 
| उपरमे । तप, सन्तापे | त्यज,हानौ | षंज,संगे | टृशिर,प्र क्षणं | 
दशने। कुष, व्रिलेखने। दह, भष्मोकरणे | मिह, सेचनी 
कन्दाद्योऽनुदात्ताः। इति खिदाद्य.उदात्तेतः॥ 
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च्छ A 
प “अथक. परस्मभाषः॥ 
‘faa, निवास रोगापनयने च। उदात्तेत्‌ ॥ 
अथ हाबुभयतोभाषौ ॥ 
- दान, GE | शान, तजने । खरितेतौ ॥ 
अथ पचादयो बहत्यन्ता नवोभयतोभाषा: ॥ 
डुपचष्‌, पाक । षच, समवाये | भन,सैवायाम्‌ | रंन,रागे | 
शप, आक्रोशि। त्विष, erat | यज, देवपजासंगतिकरणदानेष।. 
sau, बौजसन्ताने छेदने च। बह, प्रापणे ॥ इति पचादयो 
ऽबनुदातूताः afaa: सचतिस्तूदात्‌तः i 
अथेकः परस्सैभाषः। 
वस, निवासे | उदात्‌तेद्नुदात्‌तः i 
SANAAT उभयतोसाषाः 
वे, तन्तसन्ताने । व्यञ्च संबरण | Fs, स्पद्दीयां शब्द 
च | व्य ञ्ञाद्योऽनदात्‌ताः। 
अथ दो परस्मेभाषो | 


बद्‌ व्यज्ञायां वाचि। टुओख्ि,गतिवृ्योः इत्युदात्ता । वृत्‌ । 
Tia यजादिगणः समाप्त: | 


इति -शवविकरखा Mica: समा्चाः॥ 


2 
का 
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१६ 'गदाद्गणः ॥ 


अथधा5दादिगंण:। 


Tor ime 


अथ दोपरस्मेभाषों । 
^ 9% en AA | 
Sz, भक्षण | इन, हिंसागत्योः | अनुदात्तावुदात्‌तेता ॥ 
GA चत्वार Wa put | 


feu, अप्रौतो | दुह,प्रपूरणे | ee, उपचवे | fay, ata 

ढ्नै । दिषाद्योनुदात्‌ताः खरितेतः | oU 
GAR MARATA: ॥ 

च चिड्‌' व्यक्कायाँ वाचि। अयं दर्शनेऽपि। अनुदात्तेतो$नुदात्त dii 


अथष्टच्यन्ताः षोडशात्‌ममेसाषाः | 

Sura T कंपने च | ईड, स्तुतो | देश, ऐखर्ये | आस, उपवे 

शमे | आड: शास, इच्छायाम्‌। वस, आच्छादने | कसि, afa, | 

शासनयोः। कस इत्येकें। कश,दत्यन्ये। णिसि,चु बने fuaa] 
~ N m~ is 

शिजि, अव्यक्षे a=) पिलि, वणे । पुजोत्येके | बुजी,बजने | 

e. © ॥ ॥ ~ 

gut, संप्रचने | इतोरादय उदात्ता अनुदात्तेतः ॥ 

| अथ हावात्‌मनेसाघो ॥ . | | 

qs", प्राणिगर्भविमोचने | शोड्‌., खन्ने । उदात्तो ॥ | 


अथ पञ्च परस्सेभाषाः ॥ 


यु, faqa अभिथणे च। यु, सुते laws । ZBI | 
CA जनै E V. ae 7 \ ; 
च्छ, तेजने | इत्युदात्‌ता उदात्तेतः ॥ | 
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eter de 


> अधेक' उभयतोभाषः ॥ ` 
ऊणु SH, आच्छादने | उदात्त; ॥ 
अथ पञ्चच परस्सेभाषाः ॥ ग 
- ष्या, We) द्यु, अभिगसने | षु, प्रसवेश्‍वययो: | क्‌, 
शब्द la, गतिवद्रिहिसासु | इत्यनदात्ता SZIA: ॥ 
अथ दावभयतोाभाषा ॥ 

दुआ, स्तुतो | AS, व्यक्षायां बाचि। इत्यनुदात्तो ॥ 

अथेकोनविंशतिः परमेभाषा इड'त्वात्सनेभाषः ॥ 

ZU, गता । इड', अध्ययन । इक, स्मरणे | वो, गतिव्यापध्रिप्र- 
जनकान्त्यसनखाट्नेषु | या,प्रापणे। वा,गतिगन्धनयोः। mara tl 
व्णा,शाच | खा,पाके। द्रा, कुत्सार्या गता च । प्सा, WaT । घा, 
रक्षण | रा,दाने। ला,आद्ाने | दाप,लवने | ख्या, प्रकथन। ग्रा, 
पूरणे | मा, माने | व च,परिभाषण | इत्यनुदात्ता उद्ात्‌ततः॥ ` 

अथ चत्वारः परस्मेभाघाः ॥ 
विद, ज्ञाने। अस, भुवि। gas, Tel | । रदिर, अशुविसो- 
चने | इत्य दातता उदात्तेत 2 d 
अयेकः परस्सेभाषः॥ . , | 

ञिष्वप्‌, शये । werd दनदात्त: ao 
अथ सप्त परस्सेसाषाः। | 
गस, प्राणने।अन, च।जज्न,भक्षहसनयो:। जाग, नि 
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ee | 


| अथं चयः परस्मेभीषाः । | 
षस, पर्त, खन्ने । वश, कान्हा | इत्य दात्‌ता; उढातृतेतः || 
चकरोतंच। | 
| अधेक आत्मनेभाष: | | 
क डः, अपनयने । इव्यलुटात्‌तः। | 

इति लुगूविकरणा अदाट्य: | 


अथ जुहोत्यांदिर्गण: 
जे काका | | 


अथ चय, परस्मभाषा. | 


हु,दानादनयोः। आदाने चेत्येके। आभो,भये | इ,लच्जायाम्‌। 
TIAA SASTAAT: | | 


| 
अथेकः पररमेभाषः। | 
पृ, पालनपूर्णयोः उदात्‌तः । ऋस्ान्तोयसित्यैके। | 
| O अथेक उभयतोभाषः | | 
डुभञ , धारणपोषणयो: | अनुदात्तः N 4 
| अथ दावात्सनेभाधो। 07 | 
माङ, माने शब्द च। ओहाङ, गतो | | 
| अथक; परस्सेभाषः। 
BETH, AT | अनुदाच: ॥ 
| अथ द्वावभयतोभाषौ N 
SE, दाने। ure, Moma: | अनुदार दाने। SUIT, घारखपोषशयो: | wagra | 
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१६ 


त 


> अथ चथ उभयतोभाषा:। 
णिजिर,शौचपोषणयो: | विजिर,पथग्भावे | विष्ल,व्याम्नौ। 
इति णिजाट्यो$नुढात्ता, ARRA: N 
य गणान्ताः परस्मैभाषाश्छन्दसाश्चेकाद्श ॥ 
,चरणदोप्तयोः। ह्,मसझकरण | घर,स,गतौ | इति घ्रादय 
बचत्वारोऽचुदात्ताः ॥ 
भस, भर्त्यसनदीप्तो! | उदात्त उदात्तेत्‌ । कि, ज्ञाने । 
JAZIA: | तर, त्वरण | fuu, शब्द | धन, Alea | जन, जनने। 
तरादय उदात्ता उदात्ततः। गा, स्तुतौ अनुदात्तः। छन्दसि 


वत | इति शल विकरणा जहोत्याद्यः ॥ 


अथ fatiu: ॥ 
—— 
अथ दिवादयः षड्विंशतिः परस्सेभाषाः' N 


दिव, क्रौडाविलिगोषाव्यवहारदातिस्ततिमोदमद्स्न्नका- 
न्तिगतिषु | faa, तन्तुसन्ताने | fas, गतिशोषणयोः | ष्ठिवु) 
निरसने | स्नुस, अदने । आदान TSR । अदशन KATT | 
स्नसु, निरसने । कस, GUAT: | ay, az । सुष, च । 
Jal, गाचविच्ेपे व्रसो, Sea | कथ, पुतोभावे | पुष, हिंसा- 
यास्‌ | गध,परिवेष्टने | ज्षिप,प्रेरण | अनुदात्तः | पुष्प,विकसने | 
तिस, तोम, fea, शेस, आद्रोभावे | बोड, चोदने लच्जायाञ्च 
इष+ गतो । e, षु, चक्यथं । जुष्‌, भुष्‌+ वयोइरनो | इति. 

| दिवादय उदात्ता उदात्ततः i | x 


\ 
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२० दिवादिगणः N 


Sa दवावात्मनेभोषो ॥ 
ge, प्राणिप्रसवे | qe परितापे। इत्युदात्तो ॥ 
` अथ दोडद्य एकादश आत्मनेभाषाः ॥ 
दोड',च्षये | डौड* विहायसा गतो । धोड्‌', आधारे | मोड, 
हिंसायाम्‌ | रोड”, Ba | लोड» श्लेषणे | बीडः, INAR | 
(बत) स्वादय ओदितः! Tee WIA | माड«माने | इंड्‌,गतौ। 
प्रोडप्रोणने | इति skelter अनदात्ता डीडः AZAA: ॥ 
| अथ चत्वारः परस्मेभाषा: [I | 
- शो, तनूकरण | छो, Set) षो, अन्तकर्मणि | दो, अवखं 
डने। श्यतिप्रभृतयोनुदात्ताः ॥ | 
ट अघ ण्दरशात्मनेभाषा 
जनो, प्राट्‌भीवे | दोपो, erat पणे, अप्यायने। तरो, 
रातित्वरणहिंसनयोः। धरो, गरो, हिंसागव्योः। घरो, जसे. fe. 
सावयो हान्यो: । शुरो, हिंसास्तंभनयो: | चरो, दाह । तप, Qd 
वा वृतु, aca | क्रिश, उपतापे | काशु, Stat । वाश, शब्दे । इति 
तपिवजमदात्ता aeree: 
अथ इवावभयतोभाषो | 
मष,तितिचायाम्‌ | ईशुचिर,पतीभावे | उदात्तौ स्त्ररितेतो। 
| अथ त्रय उभयतोसाषाः E 
; z णाःह,बन्धने l रज,रागे | शप,आक्रोशे | इत्यनुदात्ता! स्वरित ili 
i, अधकाट्शात्मनेभाषा: | 


java | विद्‌,सत्तायाम्‌ । बध,अवगम 


"n 
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धातुपाठः ॥ Do २१ 


थ UNA एकसप्ततिः परस्मेभाषाः | 


UA SHARE द्वावेव | व्यथ, ताडने | पुष; get | शुष, शो 
षय । तुष,म्रौतौ । दृष, वेहात्ये | शिलष, आलिंगने । शक, विभा- 
षितो aud | ञिष्विदा,गाचप्रक्षएण | AY, क्रोधे । चष, बुभच्षा 
यास्‌ । शुध, शोचे | षिधु,संराढौ | इत्यच्नुदात्ता उदात्तेतः | रष) 
हिंसासंराध्योः। णश, अदर्शने | लप, प्रोणने | हृ प, AURIT- 
नयोः। द्रुह, जिवांसायाम्‌।मुह,वचित्ये । स्ुह,डद्गिरणे | ष्णि) 
Wat | वृत्‌ रषाद्यः। इव्युदात्ता उदात्तेतख्ुपिहपोत्वचुदात्तौ | 

अथ शमादयः ॥ 

शमु, उपशमे | तय,कांचायाम्‌ | दस,उपशमे | खमु, तपसि 
खेदे च | भ्रमु, अनवस्थाने | BAY, सहने। क्रसु, ग्लानो | 
मदो, इषे | इव्यष्टौ शमादयः | असु, क्षेपणे | यस, प्रयत्ने । जस, 
AAT | तसु, उपचये | दस, च। वस्‌, स्तंभ | बशादिरित्येके | 
योष्यादिदन्त्यान्तो व्यस्‌ इत्यन्ये | अयकारं बस्‌ इत्यपर | ST, 
त्रिभागे । सष, दाहे | विस, प्ररण | कुस, संश्लेषण | बुस, उत्सग | 
सस, खंडने। मसो, परिणामे | समो इत्येके । लठ, विलोडने 
Sa, समवाये | YY, AT, अधःपतने | वृश, वरणे | छश, AT- 
करणे | feu, पिपासायाम्‌ | दकष, तथा | रुष, रिष, fear | 
याम्‌ | डिप, क्षप | quate | गुप,व्याकुलत्वं | यप्‌, रपु, wy, | 
विसोइमे | लुभ, गाध्य | क्षुभ, संचलने | णभ, तुभ, हिंसायाम्‌ | | 
fagam जिभिदा,स्नेइने। निच्तिदा,स्नेहनसोचनयोः। | 
चरध,वद्धे। णृध,अभिकांचायास्‌ | Ta) इत्युदात्ता उदात्तेतः | | 


vía शयन्विकरणा दिवादय: i 


1“ eee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
me ER - n 
२२ स्वादगण, I 


í 
no a __ 


अथ खाद्गिणः ॥ 


अथ AIAT दशोभयतोभाषाः | 


Wer अभिषवै। fas, बन्धने | fuer निशाने fas 
प्रच्े पण | fep चयने। स्तुऽ{, अआच्छाट्ने | As, हिंसायाम्‌। 
qa, वरणे । धञ्‌, कंपने | दोघान्तोपोत्येके | इति genas 
मनुदात्ताः 

| अथ नव परस्मेभाषा: | 

Ze, उप्रतापे। चि, गता वृद्धा च। पु, Mat) स्प, प्रौति 
सेवनयो; । भ्रोतिचलनयो रिव्यन्ये । स्स, इत्येके | आज, व्याप्ती! 
sra, Wat! राध, साध, संसिद्दो | इत्यनुदात्ता: | 

अथ ह्वावात्मनेभाषौ | | 

QTE ATA संघात च | ष्टिघ, ATARA | इत्यदात्तावतु 
दात्तेतो | | 

अथागणान्ताः षोडश परस्मेभाषाः। 2 
, तिक, fem, गता च। षघ, हिंसायाम्‌। आिधषा,प्रागलथ | 
दंशु, दंभने। ऋधु, eet! छन्दसि तुप, प्रोणन इत्येके । अच. 
AA । दष, घातने पालने च । चम, भक्षण | रि, fa, ffo 
निरि, दाशु,द्‌, हिंसायाम्‌ | इत्युदात्ता उदात्तेतः 


टु . dl इति अविकरणाः खादयः ॥ 


| 
| 
| 
| 
E 
4 
4 
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२३ 
= अथ तुदा दिर्गलः। 
-_-३ 
अथ षड्भयतोभाषाः। 
तुद्‌, व्यथने | णद्‌, प्रेरणे । दिश, अतिसजने | श्वसन, पाके 
fan, प्रेरण । कुष, विलेखने | इत्यनु दात्ताः खरितेतः । | 
_ अथेकः परस्लैभाष: d 
SU, गतो | उदात्त उदात्तेत्‌ । 


e 


अथ चत्वार आत्मनेभाषा: | 


am, भौतिसेवनयोः। ओविजी, भयचलनयोः । ओलकी, 
ओलस्नो, ASA | इत्युदात्ता अनुदात्तेतः | 


अथ वच्चादयबत॒देशोत्तरशतं परस्मेभाषाः। 


PAT, छेदने। व्यच, व्याजीकरण | उच्छि, Soa | Saal 
विवासे | चटच्छ, गतोन्द्रियप्रलयमत्तिभावेष। मिच्छ, उतक्गेशे। 
जज, चच, we, परिभाषखमत्सनयोः । त्वच, संवरण | We, 
स्तुता | उन, MSI | Bay, vat | लभ, विमोइने। रिफ, | 
कत्यनय्ांनन्दाहिंसादानेष | fee, vem तप, Sa, Sarl 

wu, SHAN | तप, त प, तफ, त'फ, हिंसायाम्‌ । हफ, Em, 
| Same | इफ, इत्यन्ये-। wr sim, ETATS | गुफ, TUE । 
| उभ,उंभ,पुरण । जुअ,शु'म,्योमाघ | दुभो,गुन्ये । चतो, 
| न्यनयो: | विध,विधाने। जड, गतो। जुन, इत्येके | 
| पड, च | पण,प्रौणने। qur | मृड, हिंसायाम्‌ 
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२४ | 'तुदादिगणः ॥ 


विलेखने | घर, भोमार्थशन्दयोः। पुर, गमने । वह, SAR? | 
बह, इत्येके । तह, FS, त इ, Sarat: | इष्‌, इच्छायाम्‌ | 
fan, स्पङ्डीयाम्‌ | किल, स्रेत्यक्रोडनयोः। तिल, स्नेहे । चिल 
: वसने | चल, विलसने। इल, GIRU I विल, daw) 
faa, भदने। णिल, गइने। हिल, आवकरणे | शिल, पिल, 
उज्क | faq aa | लिख; अच्तरविन्यासे | कट, कौटिल्ये । 
पुट, संश्लेषण | कच, संकोचने | गुज, We] गड, TATT | 
डिप, wd | कर,छद्ने | स्फट,विकसने | सट, अचेपप्रम टनयो:। 
चुट, wet | तट, कलइकमंणि। चट, छट, छेदने | जड,बन्धने | 
कड, मदे। लठ, संश्लेणे। लट, TAR | कुड, घनत.। कुड, 
बाल्य | पुड, SAT । घुट, प्रतिघाते | तड, तोड़ने | धड,स्फड, 
संवरण | खुड,छुड,इत्येके | स्फ र,स्फ रणो | स्फर, TAR | स्फल, 
संचलने | MS, चुड, वुड, VATT | AE, भड, निमच्जने | 
द्रत्यटातता उदात्तेतः ॥ | 
अथक आत्मनेभाषः॥ 
गुरा,उद्यमने | इत्‌युदात्तो;नुदात्तत.। | 
d 


अथ पंच परस्मेभाषा: ॥ | 


[,स्तवने | धू,विधनने | ग,परोषोत्सगें । भ, गतिस्ये्ययोः | 
Wa, इत्येके | इत्याद्यावदात्तावन्त्याद्चानदात्ताः | 
अथ दावात्मने भाषा।कङ , शब्द HS ,शन्द इत्येके (इत्य दात्ती 

E , | 
(वृत) इति कुटादिगणः समाप्त: | | 


अथ दावात्मनेभाषो ॥ | | 


| प गारो | व्यांयामे | aS, प्राणत्यागे axem ॥ 
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WR अथ सप्त परर्मेभाषाः ॥ 


— M. 


रि, पि, गतो । fa, धारण । fa, निवास गत्योः । इत्यन॒दात्ता: 
uw | क, विक्षप | ग, निगरण | इत्वटात्ता: ॥ 
अघ दावात्मनभाषा ॥ 
SS, आद्र | Wwe, eaque | इव्यनदात्ता | 


BT षोडश परस्सभाषा: ॥ 
प्रच्छ, ज्ञोप्सायाम्‌ | ga । किरादयो वतः | 


सज, AIT | टमसजो, Jet | रुनो, AT | भजो, ATs | 
gu, स्पर्श | सश, रिश, fennig । लिश, गतो | wa, संस्म- 
शने | विच्छ, गतौ | विश, अवेशने | मृश, MANA | गुद, प्रेरण 
षद्लु,विशरणगत्यवसादनेषु | Tey, शातने | इत्यनुदात्ता उदा 
via विच्छिस्तुदात्त: ॥ 
अथ षड्भयतोभाघाः॥ 
मिल, संगमे | सुच्‌ल, मोचने | लपल, छद्ने। विदल, 
लाभे । लिप, उपदेहे | fra, wx इत्यनुदात्ताः खरितेतो 
निलिस्तूदात्तः | | 
अथ त्रयः परस्मेभाषा: | 
कुतो, छेटने (fee, परिषातने । पिश, अवयवे। इत्युदात्ता 
उदात्तेतः खिद्स्वन॒दात्त: | वत. । 


इति शविकरणास्तुदाट्य: ॥ 


a he SET 
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२६ gafan: d 
| 
| 


aa रुधादिगंणः d 
आथ नवोभयतोभाषा: ॥ 
सिर, आवरण | भिदिर्‌, विदारण | छिदिर्‌, दधोकरण। 
रिचिर, विरेचने । विचिर्‌, एथगभावे | gf संपेषण | fen 
योगे । उच्छदिर, दोपघिदेवनयो: | उतदिर, हिंसानादरयो; || 
qaqaia; श्वरितेत: छद्तुदी azta | 


AAR: परस्सेभाष: | 
छतो, eA | Feta Sada | 
अधेक AAAI: | 
fara, AN | specs TOI 
Bi दावात्मनेभाषी | 
खिद्‌, दैन्ये | faz! AART | इृत्यनदात्ञावनटात्तेतौ | 
अथ द्वादंश परस्मभाषा: d 
fara, विशेषणे | पिष्लु, संचूणने | den, sas | Yh 
प्रालनास्यबहारयोः। तह,हिसि,हिंसायाम। उन्तो,क्रटने। AS 
व्यक्तित्रचणकान्तिगतिष। तंच, संकोचने | ओविजो, भयचल 
नयोः। बजी, वर्जने । पुचो, संपर्क । इत्युदात्ता Gerda’ | 
आद्याशञ्नत्वारस्त्वन॒दात्‌ता: | वत | 


ति एनस्विकरणा सघाट्य;॥ ` 


ipd ER I, 
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`S HAAA ZTN: t 
—— 3 Bi = 


अथसप्ोभयतोभाषा:। 
तन, विस्तार । षण, दाने । aU, हिंसायाम्‌ । fuu च। 
कण, गतो | तण,अद्ने। घण, tat | इत्यदातताः खरितेतः | 
अथ हावात्मनेभाषौ | 
aa, याचने | मनु, अवबोधने | इत्युदात्‌तावनुदात्तेतीा | 
० ° अधेक उभयतोभाष: | ! 
WEST, करणे | अनुदात्तः । वृत्‌ 
इत्युविकरणास्तनाट्य: ॥ 


अथ क्या दिर्गणः। 


--+६१॥--- 


अथ सञ्चोभयतोभाषा: | 
Sats, द्रव्यत्रिनिसये uten, qun कान्ता च। | 
TRINS, हिंसायाम्‌ । षिज,, बन्धने । स्कुञ्‌, आप्रवण | 
यञ्ज, बन्धने। इत्यनुदात्ताः 
अध नवोभयतोभाषा; : 
Wr, शब्दे | Ea, हिंसायाम । usn पवने | ast | 
बन्धने । ASL, छेटने। स्तञ ,आच्छाद्ने। वाञ,हिसायाम्‌। TST, | 
ATT | घञ , कम्पने । इत्युदा त्ता: | EU 
DeRbLWLON DRM 4 o ee 


ES कटक रक 
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२८ क्रयादिगण: ॥ 


- अर्थ श्राद्यो गणाव्यन्तास्त्रयोद्श परस्मेभाषा; | | 
शु,हिँसायाम्‌। पुपालनपूरणयोः | ववरण । स्तु,हिंसायास्‌ म. 
भरण ।भ्‌,भत्सने।न,बयोहानो ag gere feret रण ।धइत्यन्ये| 
ead, IET | AAT | TAs | इति खादय उदात्तता). 
. आध दृश परस्मेभाषाः। | 
ज्या, वयोहानो iat, वरण । री, गतिरेषणयो: । लो 
TIT | ब्लो, वरण | Al, गतो | वत । इति प्याढ्यः | 
चोष, हिंसायाम्‌ । भो, भये । ज्ञा,अवबोधने | बन्ध,बन्धने | 
इति ज्यादयो5न॒दा ता. i | 
| अथक आत्मनेभाष; 
वृङ्‌, amt | इत्युदात्तः | इति स्वाट्य: | 
अथ पञ्चविंशतिः परस्मेभाषा, | | 
a, विमोचनप्रतिहषयो:। सन्ध, विलोडने। अन्य, IA, | 
संदभ | कुन्थ, संश्लेषण | म॒द्‌, चोदे। मड, च। मड, Tea! 
गुध, रोषे | कुष,निष्कर्ष | चुभ,सञ्चलने | णभ,तभ, हिंसायाम|| 
क्लिशू, विबाधने | अश,भोजने। उध्रस, ves | इष, अभो च्या! | 
बिष, विप्रयोगे। ग्रष; qu, स्नेहनसेचनपूरणष | प्रण, get | 
मुष, स्तेये | खच, भूतप्राद्‌ भावे | खव, aH | faza । इति. 
AAA उदात्ता उदात्ततः। ` | 
saa उभयतोभाष; | | 
ग्रह, उपादाने | इत्युदात्तः खरितेत्‌ | वृत्‌ । 


| 
| 
इति शनाविकरणाः maa: i 
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धातुपाठ: N २8 


अथ चुरादिगणः WE 


अथ चुराद्यस्तुप्पन्तास्ब्रिषघ्युत्तरमेकशतमुदात्ततः > 


परस्मेभाषा: ॥ 
चुर, स्तये। चिति, स्मत्यम्‌। aa, सङ्गोच ने | स्फ fe, परि 
हासे । ल, दशनांकनयोः। कढ, अनतभाषण | लड, उपसे 
वायाम्‌ | मिदि, स्नेहने | ओलर्डि, उत क्षपण | जल, अप्रवा- 
रणे लजोत्येके। पौड, अवगाइने | नट, अवस्पन्दने | श्वथ,प्रयत्ने 
प्रस्थान इत्यके | वध, संयमने | ऊञ्ज,बलप्राणनयोः | E RE EUR 
हं । वण, IUA, बण, AW, AWW । प्रथ, प्रख्याने | एथ, प्रक्षेप | 
पथ , इत्यके। षस्ब, संबन्धने। शस्ब,च । सास्ब, दृत्य के। भच, अदने | 
WEL MEANY नयो: | परण इत्येके | यटट,चदट, अल्पौभावे | 
अट, पुट, अनादर | ल, «dd | शठ, खठ, असंस्कारगत्योः। | 
afs, इत्येके | पिन, वनि, तजि, पिनि, afa, लि, हिंसा- 
वलादाननिकेतनेषु । पिस, गतौ। wea, सासप्रयोगे | अल्क, 
वल्क, परिभाषण | fure, 3A | स्फिट, इत्येके | Faz, अना- 
दर | क्षिडः, अनादर इत्येके | शिलष, शलेषणे। ufa, गता ।पिच्छ, 
«e*t | छदि, संबरणे। घण, दाने | तड, आघाते। खड, खडि, | 
कडि, भदने | कुडि, रक्षण। गडि, वेष्टने च। कठि, गठि, चेत्यन्ये । | 
खुडि, खंडने। वटि; विभाजने। बडि, इत्येके। चडि, कोपे। मडि 
भूषायास्‌।हषे च। भडि,कल्याण | छद्‌, वसने | पस्त,वस्त,अआद- 
| रानाद्रयोः। चुद्‌, संचोदने। नकूक, धक्क, नाशने! चक्‌क,चुकक, 
| व्यथने । चल, शोचकर्मण Lae, प्रति्ायाम्‌। तुल, उन्माने। 
| दुल, Seat । पुल, RFR चुल, समुच्छाये। मूल, रोइरो। | 
ल्ल चोप f ea faa, az al 3 | 


LLL — — Digitized by Arya Samaj Foundation Chenna.and.eGangoti — — — — — —— itized b j.Eoundatian Chennai and eGangotr | 


A | चुरादिगणः P 


म: 
चल, भूतौ । पाल, cad | qu, हिंसायाम्‌ | Tes, wp 
शूप, च।चुट, Hea | मट, सचणने। प्रश, नाशने | पडि, ufq 
नाशने | वन, मार्गसंस्कारगव्योः। शुल्क, अतिस्पशने | चप्रि 
' गत्याम्‌ | चपि, aren । चनि, सच्छजोवने | अत्त, गव्यामृ। 
भ्र, च | ज्ञप, सिञ्च pu, मारणतोषणनिशामनेषु | यस, 
च परिवेषणे | चह, परिकल्कने | बल,प्राशने | चि, , चयने। 
रह, त्यागे। घट्ट, चलने । सुस्त,संघाते | zz, संवरणे | खट्ट, 
स्फिटट, चडि, हिसायाम्‌ । पूल, werd | wu, इत्येको । पुस, 
आसिव ने | टॉक, बन्धने । धस, कान्तिकरणे | कोट, वरणे| 
wu, संकोचने | पूज, GUTSY | अक, स्तवने.। शठ, TTA 
aS, शोषणे | जड, प्रेरण । गज, माजं, शब्दाथौ | मञ्च, च । ध 
प्रवणे | ufa, विस्तारवचने | तिज, निशान | वात) WE 
wig. वई, VATS: | कबि, आच्छादने | कमि, wed 
afta, तबि, अट्शने | अह्न इत्यन्ये | कप, व्यङ्गायां बाचि। क्व 
इत्येके । Gls, छदन | इल, प्रेरण | स्वच्छ, स्लेच्छने | Ws 
aq, छेट्ने | स्लेच्छ, अव्यक्षायां धाचि | वस, वह, हिंसायाम्‌ 
गद, गण, शब्दे । गध, अभिकांचायाम्‌ । गटे, पर्वनिकेतने | नरि 
Taw | ईड, स्ततो। जसु, हिंसायाम्‌ । fafs, dara | रुष, रो 
रड, इत्येके) डिप, wd | E, समुच्छाये ॥ इत्युदातत्ता उदात्तेतः 

अथ आकस्माढ हिचत्वारिंशदात्मनभाषा? ॥ E 

faa, संचेतने। दशि, दंशदर्शनयोः। ढ्सि,ट्स,इत्यीकै |S 
डिप, संघाते | तचि, कुटुस्वधारण | सचि,गुप्रपदिभाष्रणे । २४ || 
ग्रहणसंश्लेषणयोः | तजे, wed, Asta । वस्त, गन्ध, अर्दः ` 
fava, हिंसायाम्‌ | femm, इत्यैके। निष्क, परिमाणे । ४ 
= । कुण, संकोचने । qa, परणे। aa, आशारवि | 
कयो! । शठ, श्लाघायाम्‌ | यक्ष, पजायाम्‌ स्यम, वित 
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गरू उद्यमने | QA, लक्ष, आलोचने | AZEZA | कठ, इत्येके । 
TQ, अवक्षेपण | गल, Baw | wa, ANIA | कट, आप्र 
«Te | अवसादन इत्येके | ATS, प्रतापने | Ada, प्रलंभने | वष, 
wart | सद्‌, TIAR) fes, परिकुजने | ग, विज्ञाने |” 
faz, चतनाख्यान नवासष | मन, Wea | य, जगशायाम्‌ । 
कस्स, नाग्नोवा ॥ इत्यदात्ता अजुदात्ततः 


अथोभयतोभाषाः। 


चच, अध्ययने | बुकक,भाषणे | शब्द,उपसगौदाविष्कारे च | 
कण, निमोलने af, नाशने | षद्‌, चरण | जस, ताडने | पश, 
बन्धने | अम, रोगे। चट, स्फट, AZA | घट, संघाते | हन्त्यथों 
q lied, मढ्मे। अज, प्र तयल्ल । घुषिर्‌, विशब्दने | आङ; क्र 
सातत्ये | लख, शिव्ययोगे p तसि, भष, अलङ्कार | अइ, प्रजा- 
याम्‌ | ज्ञा, नियोगे । अञ, विश्वाणने | शुधु, प्रसहने। यत, नि- 
कारोपस्कारयोः | कल, गल, आस्ताद्ने | रघ, इत्येके | श्गेत्यब्ये 
सञ्च, विशेषण | लिगि,चिचो करण | सट्‌,संसग । त्रस, धारण- 
ग्रहशबारणष | Bu, you laa, प्रमोचनमोदनयो! | वस) 
स्नेःहच्छेटापहरणष | चर, संशये। च्य, हसनसहनयोः। भवो, | 
अवकल्कने | सिथोकरण इत्येके । चिन्तन इत्यन्ये। ate । | 


MAZ: सकसंकात्‌ | MES m zi 


| 


स cU ऋऑश | 
= i 
३२ चुरादगण, ll | 


| 
| 
| 
1 


| अआधणादा 4 
यन, पच, संयमने। अच, VANA | षह, WU । इर. 
चये । लो, द्रवोकरण | वुजो, वजने | ज्‌, आवरण । जु, वयो. 
Slat | faa, रिच, वियोजनसंपचनयो: | शिष, असवो पयोगे। 
au, ZI? | टप e | Bel सन्दौ पने | चुप, छुप, हप, wx 
| पने । दृभी, भये। vw, सन्दर्भ । छद, संवरणे। अथ) सोचणे। 
सो, गतो । ग्रन्थ, बन्धने । क्राथ, हिंसायास्‌। स्वरिते दित्येके। 
शौक, आमर्घणे | चोक, च । अट्‌, हिंसायाम्‌ | अह, पुजायाम्‌। ` 
आङः षद्‌, पद्मथ | शुन्ध, शौचकर्मणि | छद्‌, अपवारण। Se 
तेत्‌ । जुष, mda | धुञ्‌, कंपने | Tis, qup. खन्द; ग्न्य) 
सन्दर्भ | आश, लंभने। तनु, A URUT I उपसगोच्चादेध्य। 
| वद्‌, सन्देशवचने । स्वरितेत्‌ | वच, परिभाषणे। सान, पूनायाम्‌। 
| म, प्राप्नावात्मनेपदों । गई, विनिन्दने। माग, अन्वेषणे | कठि. 
शोके | मज, शोचालंकरणयोः | मष, तितिक्ञायाम्‌ । धृष, प्रस 


इने | verge ॥ 
AIZAT: 


कथ, वाक्यप्रबन्धे । वर, ईसायाम्‌ | गण, संख्याने । श 
| 4S, सस्यगवभाषण | पट, वट, ग्रन्थ | रह, त्यागे। रङ्ग, गती 
| स्तन, गदो, देवशब्दे पत, गतौ । पष, अनुपसगीत। खर, aa! 
| रच, मतियल्ले। कल, गतो संख्याने च | च, परिकल्कने | मही 
| पूजायाम्‌ | सार, छप, सथ, else | we, , इेसायाम्‌ La 
| क्रोध । खच, पशुन्ये । खेट, भक्षण | खोट, इत्येके | चोट, चं 


घातपाठः ॥ ३३ 


TURETTA) BAW । कट,परिताप | कट, परिदा इत्येके। 
सकेत,ग्रास,कण,गण,चामन्त्रण । कण,संकोचने | स्तेन,चाय्य | 
आगवीदात्मनेभाषा: 
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तरगालोडिताद्वरकांणासः्वतरे तकलोपश्च। पुच्छाढ्घि वात्वय 
इत्येब feq ॥ | | | 
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| संतापाद्यः +  .- | ४० | २६ | सिंध्वाद्यः 

| dita: .. ०. | ३३ | ५ | सुखादयः -- 

| संपदाद्यय - -- | १५ | १९ | सुतंगमाद्यः 
सर्वादयः -. -- | 8| द | SIART: 
WANT: -- - -. | we | २० | 'सुषामादयः 
खरादय; -- .. - | ३ | १४ | स्थूलादयः 
BST 0 .-. | १६ | १४ ॥ 
साचात्रमृतय; -- -- | १ | २२ | इरीतक्याढ्यः 
स्रागताद्यः -- -- ५५| ४ [,इख्याट्यः -: 
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भूमिका । | 


इस पुस्तक का नाम गणपाठ इस लिये है कि एकत्र मिला के बहुत २ शब्दों 
का सर टाय पठित हैं | यह पुस्तक पाणिनि मुनि जीका बनाया है इस के aT- 
कर्‌ अटाध्यायौ के सूच हैं यद्यपि काशिकादि पुस्तककों में तत्तत्‌ सूत्र पर गण- 
पाठ मी छप गया है तथापि बोच २ सूत्रों के दूर २ होने से गण भी दूर २ हैं 
इस से कण्ठस्थ करना विचारना वा अनुवत्तिकरना कठिन होता था इस लिये 
उस २ गणकार्य विधाय्रक सूत्र को सार्थक लिख कर एक दो उदाहरण देके जहां २ 
एक ऐसा (:-)चिन्ह बना के लिखा है वहां २से गण पाठ काआरम्प समझना चाहिये 
और जिस २ शब्द को विशेष व्याख्या अपेक्तितथो उस २ पर एक आदि अङ्क लिख 
और रेखा देकर नोचे विवरण ( जिस का नोट कहते हैं ) लिखा है । उस को भो 
यथायोग्य समझ लेन! चाहिये इन org अष्टाध्यायो निरुक्त निघंटु और उणा- 
Ran तथा प्रकृति प्रत्ययाद्‌ की ऊहा से समक लेना योग्य हैं । यद्यपि स्वादि 
और उणादि भी एक२ सत्र पर गण हैं तो भो उन कै बड़े और विलक्षण (१) हान | 
से एत्रक शीपाणिनि मनिजो ने लिखे है और सत्र के समान वात्तिक गण है 
उन के भी वार्तिक के आगे लिख दिया है जो साधारणता से व्याकरण के बोध 
युक्त € वे भो इन का रूप चीर अथ पढ़ पढ़ा सकते हैं ॥ 

अ्रलमतिविस्तरेण विपश्चिदरशिरोमणिषु ॥ 


स्यान महाराणा जौ का उदयपुर 


नन्द सरखतो 
सिति माघ शक्का १० सं० १८२८ | E 


(१) स्वादि धात अनुबंधस हित और उणादि में प्रकतिप्रत्ययसाधुत्व पूवक लेख |. 
है और सर्वादि में सिद्द शब्दों का पाठ अनक्रम से हे इसो लिये उन दोनों गणा | | 
| | से यह ओर इस से वे पथक २ wa हैं । le 


१ 
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ओम्‌ 
अथ गणपा, | 


१--सर्वबौदोनि सर्वनासानि॥ अ० ॥ १ | १। २७॥ 

सर्वादीनि प्रातिपदिकानि सर्वनामसंज्ञानि भवन्ति | सर्व । ala । सर्वेष 
नामानि सर्वनामानोति समासेनान्बथसंज्ञा विज्ञानात्‌ सवो नाम afa मनुष्यवि 
शेषस्तस्मे सर्वाय Sulfa सर्वनामसंज्ञा न भवति | अत एव विशेषणबाचकानि 
सर्वादीनि प्रदिपदिकानि विज्ञेयानि :- 

सर्व विश्व | उभ | उभय | उतर | SAA! इतर । अन्य । अन्यतर । त्व। 
त्वत्‌ । नेम । सम ( १ ) सिम (२) पूर्वपरावरदचिणोत्तरापराधराणि | 
सं्रायाम्‌ ॥ स्मतिज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ॥ प्रन्तरस्वहिर्योंगोपसंव्यानयों: ॥ त्यदतदू i 
यद्‌ । एतद्‌ । इदम्‌ । अदस्‌ । एक । दि । युष्मद्‌ । अस्मद्‌ । भवतु | किम्‌ । इति 
सर्वाद्गिणः ॥ 

२--खराटिनिपातसव्ययम्‌ uw» ॥ १। १ । ३७॥ 
स्वरादयश्च निपाताश्चैष्ां समाचारः। खराद्िनिपातमव्ययसं ज्ञं भवति। निपा- 
ताद्चादयो बच्न्ते :- 

AT | अन्तर्‌ । प्रातर्‌ | एते अन्तीदात्ताः । पुनर्‌। Alert: । स॒नुतर्‌। 
उच्चे स्‌ | नोचेस्‌ । TAT | ऋधक्‌ । आरात्‌ । ऋते । युगपत्‌ । एथक्‌ । अन्तो दात्ताः । 
ह्यस्‌। ख़स्‌। दिवा । रात्री । सायम्‌। चिरम्‌ | मनाक्‌। इईषत्‌। जोषम्‌ । qui 1 
बहिस्‌ । आविस । अवस्‌ । अधस्‌ । समया | निकषा | खयम्‌ । END । नक्कम्‌ । 
नञ्‌ | इती । अदा । इद्दा । सासि । ज्स्प्रभतयोऽप्यन्तोदात्ताः । वत्‌ (२) सन। 


( १ ) सचान्तरै समानामिति निर्देशात्सवेपयायस्येव समशब्दस्य सर्वनामसंज्ञप्यते 
तेन तुच्यबाचकस्य न भवति ॥ 
(२) इमानि चौणि सत्रास्यष्टाध्याव्यामपि पञन्ते। तत्र जसि विभाषा सवना- 
RENTIS तु सामान्येन ॥ 
(२) वदिति तदन्तस्य वतिप्रत्ययान्तस्य ग्रहणम्‌ | ब्राह्मणवत्‌ | चत्रियवत्‌ | 
स्थानिवत्‌ । इत्यादि ॥ 
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g . गणपाड; ॥ 


सनात्‌ । सनत्‌ । तिरस्‌ | एत MARTAT: । अन्तरा | अयमन्‍्तोदात्तः । अन्तरेण 
ज्योक्‌ । कम्‌ । गम्‌ | सना । सहसा । विना | नाना | स्रस्ति। सधा | अलग | 
षट्‌ | अन्यत्‌ । अस्ति । उपाशु AAT विहायसा । दोषा । सुधा । मिथ्या | (१! 
क्वातोसुन्‌कसुनः। KARA: WIAA $व्ययौभावद्च ॥ पुरा। मियो | faga, 
प्रबाइकम्‌ | आरय्येहलम्‌ | अभोक्षणम्‌ | साकम्‌ | साइम्‌ । समम्‌ । नमस्‌ । few] 
(२) तसिलाट्य; प्राकपाशपः। शस्प्रभतय: प्राक्‌ समासान्ते म्य: । मान्तः । wil 
afa: | आाच्‌थाली । प्रतान्‌ । प्रान / इति खरादिगंण: ॥ 


३-चाद्यो$सक्त ॥ अ०॥ gI g ५७ | 


, अद्रव्यवाचकायाद्यो निपातसंज्ञा. भवन्ति। असत्त्व इति किम्‌ । पपरष; | 
अत्र पशुशब्दस्य ट्रव्यवाचकत्वाद्व्ययसंज्ञा न.भवति : j 
Wha eras एवं | एवम्‌। ननम्‌ । शश्वत्‌ | युगपत्‌ । सपत्‌ | कूपत्‌। 
कुवित्‌ | नंत्‌ । चेत्‌ । चण्‌ । कञ्चित्‌ । यच । नह । इन्त। माकिम्‌ । नकिम.। माझ 
नञ । यावत्‌:। तावत्‌ । STO त्वे) इ । रे | सीषट्‌ । दौषट | खाहा | ae! 
स्रधा | ओम्‌) किल | तथा | अथ। सु स्म) अस्मि। जञ । इ । उ । ऋ । त। 
ए | ऐ। त्रा! औँ । अस्‌ । तक | उञ । उकञ्‌ । वेलायाम्‌ । माचायाम | यथा| 
यत्‌ । यम | तत्‌ | किम्‌। पुरा wert धिक । हाहा। $ । प्याट्‌ । 
पाट्‌ | थाट्‌ । अहो । उताहो | हो | तुम्‌ । तथाहि ।. खलु । आम । आहो। 
अग्रो । ननु | मन्ये. । मिथ्या | असि । ब्रहि | तु।नु। इति | इव । व 
| । बत । इइ | ग्राम्‌ । शम्‌ । कम्‌ । अनुकम्‌ afgana | हिकम । giil 
सत्यम्‌। ऋतम्‌ | बाकिर्‌ । नकिर्‌ | are | अ | मा नो । ना । वाकिरादण/ 
| प्रतिषेधे । उत । दह । अददा । इडा । सुधा । नोचेत्‌। नचेत्‌। नहि | न| 
केयम्‌ | कुतः। कुन्‌ । अव । अनु । हाहो । हैहा | ईहा । आहोखित । छख 
रम्‌ । feta | पशु । वट्‌ । सह । आनुषक्‌ | अङ्ग । फट । ताजक । pu 050 
| चदु | बाट्‌ | कुम्‌ । खुम्‌ । घुम्‌ । इम्‌। आईम |शीम । सम | वे | ले । द! 
| स तव Lora । अधम्‌ । स्मि। अच्छ) अदलू । दह। हहे । हैहै। नौ। | 
१ ) ्वारोनामष्टाध्यायां सच्पाठे ग्रहपामर्ति | तेषामेवाच खरादिपु 
म्‌ । न कथिद्िशेषः॥ '' 


| 
JE 
Er 


eng xU 
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- गणापाठ: ॥ " ७. 


आस । शस | शकम्‌ । शम. Lager वात्‌ | डिकस्‌ feqa । वशम्‌ । शिकम्‌ | 
AAA | सनुकम । नुकम । अन्त। यौ | सुक । भाजक । अले। वट्‌ । वाट्‌ । किम्‌ 
उपसर्ग विभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च निपाताः (१) इति चादिगण: n 


४--प्रादय: Ao N १1 8 । ५८.॥ 
असत्तवाचका: प्रादयो निपातसंज्ञा भवति 1 परारुशति । पराजयते इत्यादि । 
असक्त इति किम्‌ | परा जयति सेना । अत्रोपसर्गसंज्ञयात्मनेपदं माभूत्‌ :- 
प्र। परा । अप | सम्‌। अन । अव । faai निर्‌ । ठुस्‌ । दुर्‌ fal ats | fat 
अधि । अपि | अति । सु। उत्‌ । अभि । प्रति। परि । उप । इति प्राट्य; ॥ ` 
५--ऊव्थादिचविडाचच्च ॥ अ०॥ १। 81.६१ ॥. 
ऊश्चादयः शब्दाश्च्यन्ताडाजन्ताथ क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवन्ति। स्वि । शक्ती- 
कत्य । LARIA | छाच । पटपटांक्कत्य | पटपटाछतम्‌। ऊरोछतत्य । शक्तो करोति 
। पटपटाकरोति ऊरोकरोति । इत्यादि : 
खरो उररो। पापो । तालो | आतालो। वेताली | धूसौ। शकला | संशकला। 
ध्वंसकला । म्ैशकला ॥शकलादयो हिंसायाम्‌ गुलुगुधा पोडाथ ॥ सज, सहाथ d 
फल, फलो. विक्ली, आह्ली । इति विकारे | आलोष्टी । करालो । केवालो | 
शेवाली | वर्षालो | मस्मसा | ससमसा | एतेडिंसायाम (quz | वीषट्‌ | चौषद्‌ | 
साहा | BAT | बन्धा ' VITA | खत्‌ । ।आवित्‌ | इत्यूयांद्यः ॥ ; 
६-साचातप्रभृतौनि च॥ अ०॥ १। 81७8 ॥ 
साज्ञादादौनि प्रातिंपदिकॉ नि: कजयोगे विभाषा गतिसंज्ञानि भवन्ति। 
TAA UAHA | साक्षातत्य । सात्तात्कता | इत्यादि : ' 
साचतात | मिध्या। चिन्ता। भद्रा! लोचना | विभाषा | सम्पत्का | आस्था अमा । सद्दी 
प्राजर्या । प्राजरुहा | वीजर्या | वौजरुहा । Maat | अथ eH, । उष्णम । 
शोतम | उदकंस । are ( २) अग्नौ। वशे । विकम्पने । विहसने । प्रहसनै | 
प्रतपने | प्रादुस | नमस्‌'। आविस्‌ । इति साच्षातप्रभुतय: | 


-- 


(१)उपसर्गप्रतिरूपका: । अवदत्तम, ARTA प्रद्त्तम्‌। "at उपसगादि 
| ति तत्व न भवति। विभक्तिप्रतिरूंपका; | fate । चिरात्‌ । चिराय | इत्याद्यः | | 
| खरप्रतिरूपका:-! अ॥। इ) उ । eral ओ । इत्येवमाद्य | | 
(२) लवणादय edades शब्दा. afaina ada मकारान्ता निपालन्ते | = 


| नतु सवच ॥ 2. gms Pst छा T rest! T म 5 eee 
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| 

| 


६ | गणपाठः ॥ | 
Too 1 
७-तिष्ट्गुप्रभृतोनिच ॥ अ ॥२। १। १७॥ B 


= it 
| तिष्ठद्ग्वादयः ससुदाया,कृतसमासा त्रव्ययोभावसंज्नका विभाषया निपाल्न्े। l 
| तिष्ठन्ति गावो aaa काले दोहनाय स तिष्ठद्गु कालविशेषः | खलेयवादीनि | 
| प्रथमान्तानि विभत्व्यन्तरेण नेव संवध्यन्ते । अन्यपदार्थेच काले वत्तेन्ते । | 
तिष्ठद्गु | auum । आयतोगवम्‌ | खलेयवम्‌ | waaay | ननयवम्‌ | लव. | 
.मॉनयवम्‌ | पूतयवम्‌ । पूयमानयवम्‌ | संहृतयवम्‌ । सं्ियमाणयवम्‌ | drm. | 
सम्‌ । संङ्ियमाणबुसम्‌ । एते SINT समभूमि । समपदाति à सुषमम | | 
विषमम्‌ । निष्षमम्‌ । दुष्षमम्‌ । अपरसमम्‌ | आयतोसमम्‌ | MER | प्ररधम्‌ | 
| प्रमुगम्‌ Wafer । अपरढ्चिणम्‌ । सम्प्रति | असम्प्रति । पापसमम्‌ । पुरस्‌, 
सम्‌ । इच्कर्मव्यतिहार (१) इति तिष्ठद्गुप्रभतय: ॥ । 


८- सप्नमी que: ॥ अ» ॥ २। १। ४० | 


| शौण्हरिति बहुवचनादेव गणनिर्देथः | anaaga शोण्डादिभिः सह! 
विभाषा समस्यते सप्तमो तत्पुरुष स समासो भवति | «dy धृ्तोऽचधृत्तः | 
wafaaa: | इत्यादि :- न को | 

mat e : ° | 

ME धृत्त । कितव । ante | mate | संबोत । अन्तर । अधिपटु । परिहितं 
कुगल । चपल । निपुण । संव्याड | C TE समीर | इति NER ॥ | 


६--पाब्रेसंमिताट्यद्च ॥ अ० n २।१। ४८॥ 


पाते संमितादय: समुदायाः Wü गम्यमाने सप्तमीतत्परुषसंत्ञा fures" 

(२ ) पात्रेसन्मिता: | पातेबहला: | उद्रक्रिमिः। कूपकरक्कप:- । कूपचूणका | 

E Nm SMA । QUITE: । उदपानमण्डुक: | नगरकाकः । नगर 
a । मातरिपुरुषः | पिण्डोशरः । गेहेशूरः । गेहेनदों । गेहचवबेडी । TE 
2 Tt । गैहेव्याड: । Ian: | गेहेधृष्टः laan: | आखनिकबकः । गोग्ठेगुरा ' 
gi Sfant । गोष्ठेचवेडी । गहेमेही । गोष्ठेपटुः | गोष्ठेपण्डितः | गी 
; चरा, LL — । कण टिदिभिः । कण चुरचुरा | आक्कतिगणोयम, ५ | 


Er 5 कः Ly ति | | : T | 
Tike) म fags समासान्तो दचप्र ययान्ता श्रपि शब्दा अव्ययोभ 
refs | मुसलामुसलि | नखानखि | केशाकैशि | इत्यादि 
PN A SS Rain i: EN EL > Ai fa Nas i i xy or 
श शान्तास्तत्र सेप इति पूर्वसूच शैव fae पुनः पाठी यु 
दोनां पर्वपदा द्युदा'्तार्ध: ॥ ` ; 
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१०--उपसितं व्याप्रादिभिः सासान्याप्रयोगे ॥अ०॥ २1१) १६॥ 


सामान्धधर्मस्याप्रयोगे सत्युपमेयवाचो सुबन्तसुपमानवचनेर्व्यांघादिभिः uw 
विभाषा समस्यते स समानाधिकरणतत्परुषः समासो भवति व्याघ्र इव पुरुषः T- 
षव्याप्र:। प॒रुषसिंहः। इत्यादि। सामान्याप्रयोग इति किम्‌ । पुरुषो व्याप्त इव शूरः | 
उपमानोपमेयप्रधानो धम: गुर वमत्र प्रवुज्यतेऽतः समासनिषेधः :- 

व्याघ्र | सिंह । ऋच ( ऋषभ । चन्दन । हन्‌ । दष । वराह । इस्तिन्‌ | TAT 
। दद | पषत्‌ । पुण्डरौक | बलाहक (१) आकृतिगणोऽयम्‌ | इति ब्याघ्राट्य; ॥ 


११-शेण्याद्यः शताढिमि: ॥ अ०॥ २। १।५२॥ 


श्रेश्याट्यः सुबन्ताः कतादिभिः समानाधिकरणै; सह विभाषा समस्यन्त | 
qita: Aua: कृताः Afama: (२) एकक्तावसन्ति विनः | इत्यादि :- 


HM एक । पूग । कुण्ड। tia पिशिख । निचय। निधान। xxt 
देव । मुण्ड । भूत | खबण । वदान्य । श्रध्यापक | ब्राह्मण । क्षत्रिय । पट, | पण्डिता 
कशल । चपल | निपुण । कपण । इतिश ण्यादयः । कत । मित । मत। भूत । 
उक्क | समाजात | समाखात | समाख्यात । सावित । अवधारित | निराकृत 
अवकल्पित । SURA | eure । आक्वतिगणोऽयम्‌ | इति mau 


१२--बा०-छतापङतादौ नामुपसंख्यानम्‌ (३)॥ २ । १। ६०॥ 


क्तापक्ततम्‌ | YARAYAR । पोतविपौतम्‌ | गतप्रत्यागतम्‌ | यातानुयातम्‌ | | 
क्रयाक्रयिका | पुटापुटिका । फलाफलिका! मानोब्मानिका।इतिककतापछताद्यः। 


(१) ्रत्राकतिगणेनेदमपि सिद्द भवति। सुख पञ्ममिव, सुखपञ्चम्‌ | सुखकम- 
लम, । करकिसलयम, । पाथिदचन्द्रः ॥ 


(aja श्र ण्यादिपे era वचनमिति वाचिकेन WIT लाभः | यदा च च्व्यन्ताः 
से एयाद्यस्तदा स्तिपरत्ययान्तानां गतिसं ब्लाक गतिप्रादय इति नित्यसमासः 
awaa इत्यादि॥ | : 
A )अनज विशिष्ट क्तात्त नापि समासो यथा स्थादिति वार्तिकम्‌। कतंचापकतं $ 


| 'झतापक्ततं। वार्त्तिकोपरि तत्सत्रसंख्या सबेत्र धरियते | यस्योपरि महाभाष्य x 
E १ वात्ति कमस्ति ॥ SE Rr SF à y FDI RRIF क फरक “J P s: 
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१३ -वा०--समानाधिकरणाधिकारे शाकपाथिवाटोनाम 
प्रसंख्यानसत्त waaay ( १).२। १। ६६॥ 


शाकभोजो पार्थिव: शाकपार्थिवः | कुतपसीखतः:1: अजातोल्वलिः | यष्टि 
मोद्गल्यः-। इत्यादि ॥ 


१8-सयुरव्यसकाट्यञ्च ॥अ०॥ २। १। OR ॥ 


मयरव्यसकाः ससुदायाः RATATAT: समानाधिकरण तत्पुदुषसंज्ञका निपात्यत्त 
चकारो MAITA: | परममयरव्यंसकइतिसमासान्तरं न भवति :— 

मयरव्यंसकः | छात्र॑व्य॑सक: (X ) । 'काखबो जमुण्ड;; । यवनम्‌ ण्डः । (३) 
छन्द्सि | इस्ते्टह्य ।-पाेग्टह्य । लाइलेग्टहा | पुनर्दांय ॥ ( 8 ) एहोडाद्‌वोऽन्यपः 
दाथ॥ एहोडम। एहियवं aa | एहिवाणिजाक्रिया। अप हिवा णिजा।प्र Gratus 
एहिखागता ।अपेहिखागताप्र हिखार्गता। एडिंइितोया। अपे हिदितीया।रो इकटा।' 
अपोहकटा । प्रोहकंदमा। अपोहकदेमा | उदरंच डा आहरचेला | आहरवसना। | 
अआइरवनिता | छत्तेविचचणा ॥ उद्दरोत्सजा s ewafauat । उत्पचविपचां। | 
उत्पतनिपंता | salads ।-उच्चनोचम 1 अपचितोपचितम । अव चितपराचितम्‌। 
निञ्चप्रंचम्‌ । अकिचनम्‌। स्रांत्रांकालंकःः। पोत्वास्थिरकः- । सुह्णा सुहित; ! प्रोष 
पापीयान्‌। उत्पत्यव्याकुला.। !निषत्यरो हिणो ol ` निष्रसश्यामा । अपे हिप्रधसा । | 


इहपद्चमौ । दृइदितीया | जहिकर्मणा|बहुलमाभोच्र्थ कर्त्तारंचाभिदधातिं (4)! 
i na ee 


(2) शाकपार्थिवाद्षि समानाधिकरणतत्परुषः समासो यथा स्यात्‌ । पूर्व | 
मास बदुत्तरपद्‌ तस्य च लोप! । यथा ES fanaa i 
(२) मयूर इव व्यंसको धुत्त मयरव्य'सक; | छात्र इव व्य सकः ।कम्बीज {| 
मुण्डः। इत्युपमानसमास।पवादोऽयं समासः ॥:. . | | 
(२ ) अतोऽग्रेचलारः शब्दाश्छन्द्सि वेदविषये निपात्यन्ते ॥ - .: | 
|. .(४) लं यस्यैडामन्नेसुति वा-एहि ngi aq, एद्रोडम । एवमेहियवा | 
| यधाप्रयोगमधानुकूल: समासोज्ञेयः ॥ , ` > 
| (५) जहिक्रियाऽभोच्‌ण्येऽथ स्वैनेव कर्मणा सह बहुलंसमस्थते समासः 
| यथ कत्त वाचको भवति reise, इति जडिजोडस्लम 1 उंज्ञ हिंजीड 
जहिस्तस्ब: | इत्यादि! आख्यातः fates आख्यातनेव सहसंमस्यते 1. अर 


i 
| 
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जहिजोडः । उच्जदिजोडः | जहिस्तस्बः । उज्ज हिस्तम्ब; | ( आख्यातमाख्यातेन | 
क्रियासातत्ये ) ॥ अश्नोतपिबता | पचतयञ्जता । _खाट्तमोट्ता । खाट्ताचमता 
आहरनिवपा । आवपनिष्किरा । उत्पचविपचा। भिन्दिलवणा | ळिन्दिविचच्षणा i 
पचलवणा | पचप्रकूटा | ( १ ) इतिमयरव्यंसकाद् यः ॥ 


१५ -याजकाट्भिञ्च ॥ अ०॥ २। २।६॥ 


पष्ठन्तं सुबन्तः याजकादिभिः सुबन्तः सह समस्यते स षष्ठोतत्परुषः समासो 
भवति । बाह्मणयाजक्ः | चलिवयाजकः । प्रतिषेधबाधकमिदं wd :-- 

याजक | पजक । परिचारक | परिषेचक | परिवेषक । स्नातक | अध्यापक । 
उत्सादक | उद्द्तक । इत्त । दत्तक । होट 1 पोढ | भतत ।रथगणक | पतिगणक। 
इति याजकाद्यः ॥ 

१६--राजदण्तादिष परम्‌ ॥ अ० । २ | २। ३१ N 

र[जट्न्ताड्घु परमुपसर्जन प्रयोक्तव्यम्‌ । पूदनिपातापवाद्‌ः | द्न्तानां राजा, 
राजदन्तः | HAA JANREI पूर्वनिपातो बाध्यते । :- ` 

राजदन्तः | MAAA | लिप्तवासितम्‌ । नग्नमषितस | fadduvug 
लुञ्चितस i अबल्किन्रपक्वाम्‌ । अपितोप्तम्‌ | SANSA, | उलूखलमुसलम्‌ | तण्डु- 
सकिखम्‌ | दृषदुपलम्‌ | आरग्वायनबखको | चित्ररधबाह्नोकम्‌ | आवन्त्यश्मकम्‌ | 
PTAA । स्रातकराजानो | विवकषेनाजु नौ। ahaa! दारगवम्‌ । धमाथा। 
su । कामाय । श्र्थकामी । शब्दार्धा (२) । अर्थशब्दो । वेकारिमतम्‌ | 
गजवाजम्‌ | गोपालधानीपूलासम,। पूलाभककरण्डम, | स्थलपूलासम | उशोर 
बौजम । maraa | चिचाखाती | भार्यापती | जायापतो ( ३)। जम्पतो । 
दम्पती | पुत्रपती । पुत्रपशू | Sexo!» maT । MANTA | 
सर्पिसेधनी | मधसरपषी maA । अन्तादो । गुण्ददो | हडिगुणी । इति 
राजदन्ताद्यः 


ST MR LR SOL) en DE ERES D e e ue 


(१) अविहितलक्ष एस्तत्पुरुषो मयूरव्य THT द्रष्टव्यः | 

(२) धर्मादि, अयमिति वार्तिकेन छतइन्द्योइयोरपि qalda पव निपा: | 

तः । अच गणान्तेऽपि वेशादयो weg दृष्टव्याः ॥ | 

| (३) wa जायाग्रन्दस्य surat दस्भावश निपात्यते । अस्मिन्‌ गण सवषु | 
| | समामेषृपस्जेनमनुपसजेनं वा निपात्यते। सवेषां च यथाप्रा्ानामयवाद्‌ः ॥ (सित ततसम वा (म त NM A 
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१० गणपाठ: | 
oe EE NINES. 
१७-वबा55छहितागन्यादिषु ॥ अ6 ॥ २।२।३७॥ | 
आ हिताग्न्यादिषु निष्ठान्तस्य विभाषा पूर्वनिपातो भवति पचे च परनिपात) 
आहितोऽग्नियन स! | 
ञ्ाहिताग्नि!।आरन्याहितः।जातपत्रः।प ्रजात!|जातदन्तः। STATA | तेलंपो 
तः।ष्टतपोतः। etas! आक्वतिगणोऽयम, (१) | इत्याहिताग्न्यादयः ॥ 
(ट-कडारा! कमंधारये ॥ Ho |] २। २। ३८ I 
कर्मधारये समामे कडारादयः शब्दा विभ,षा पव प्रयोक्तव्याः | कडारथा 
| जेमिनिञ्च कडारजैमिनिः । जेमिनिकडारः । इत्यादि | कडारादोनां गुणवाचका- 
| दिशेषणस्य पूर्वोनपांतः प्राप्त; स बाध्यते :- 
कडार | गडल । काण | GAT! कुण्ठ | खञ्‌जर । खलति । गौर । SEI 
faa | पिङगल | तनु । बटर । इति कडारादयः | wu इति किम | 
कडारपरुषोग्रामः | अत्र बइब्रोही माभूत्‌ ॥ 
१९-वा ०-ढतोयाविधाने प्रक॒त्यादिम्य उ पसंख्या नस्‌ (२)॥२।३।१८। | 
nafa | प्राय | गोच | सम । विषम । दिटोण | पञ्चक । ure । wale) 
गणोऽयम्‌ । इति प्रक थाद्यः ॥ | 


२०-गवाश्वप्रभतौनि च॥ अ०॥ २। ४ । ११ ॥ | 


Tara नि करतेकवद्भावानि इथ्द रूपाणि सिद्धानि प्रातपद्कानि तिपा 
त्यन्त | MARA := 1 

गवाश्वम्‌ | गवाविकम्‌ NISRA । अजाविकम्‌। अजेडकम । कुजवामनम्‌। | 
कुलक रातंम_। JANAR | खचण्डालम । स्त्रीकुमारम | दासोमाणवकम 1 थ| 
टोपिच्छकम_ | उद्दुखरम_| उष्टशशम | मत्रशक्षत्‌ | मत्रपरोषम | dede 
मांसशो णितम। ANT | दर्भपतोकम | sm नशिरोषम | ढणोलपम। em | 
| सम्‌ । कुटीकुटम्‌, | भागवतीभागवतम्‌ ( २ ) | इति गवाश्वप्रभतय; ॥ | 
Memes mane का रर SPT TS TES po 


(१) अत्राक्वतिगणन गड्कण्ठाद्योऽपि द्रष्टव्याः | agag: | गड़कंण 


— € P aay cone TE 


| पाच Bal संन्:व। औषध । आढक । चषक । ट्रोण। खलौन। पात्रीव। षष्टिक। 


यौवन । पानक । मषिक्र ।-वल्कल | gal विहार । लोहित । विषाण । भवन 
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२१--न दर्धिपयआदोनि ॥ अ० ॥ २। ४। १४॥ 
दप्रिपयश्रादोनि शब्दरूपाणि इन्दे नेकवद्भवन्ति :- 
द्धिपयस्तो | सपिमंधुनो । मधसपिषी । ब्रह्मप्रजापती । शिववैश्ववर्णी । 
स्कन्दविशाखौ । परिब्राट्‌्कीगिको । परिवाजककीशिकी । प्रबर्योपसदी । 
शुक्ल णी | इष्माबिधो | दोचातपसो। सद्ातपसो। भेधातपसो 1 अध्ययन 
तपसो। उत्त वल मु _्ले । आद्यावसाने | ATIRA | ऋकसामे । वाङमनसे । इति 
द्धिपयश्राद्यः ॥ , 


ss—wewr:ufuwuwelsSigistn 


"EIU: शब्दा: पसि AAT 'च भायत्ते : 

WSs | गोमय । कषाय । क़ार्षापण । FAT | कपाट। शडःख । चक्र। गथ। 
यथ । ध्वज MAT पञ । Bel सरक । कंस D द्विस | यूप। अन्धकार। द्ण्ड। 
कमण्डलु | मण्ड | भूत । दौप। दात। चक्र | घम। कमन । मोदक | शतमान ।यान। 
AGI नखर। चरण । पुच्छ । दाडिम। हिम। रजत | सक्त । पिधान | सार | 


वार । बाण । प्रोथ । कपित्य । शुष्क । शौल । शृल्व । सोधु। कवच | रेण। कपट। 
सौकर | मुसल । सुवर्ण | यप । चम्रस | वणं । चौर । कर्ष । त्राकाश । अशायद । 
मङ्कल। निधन । निगंस। | जप । द्त्त | पुम्त | च्य डित । गुङ्ग । ग[ुङखल । मधु । 
सूल। सनक । शराद । शाल । वप्र। विमान । मुख । प्रग्रोव | शून। वज । कर्पट । 
शिखर | कल्क । नाट । मस्तक | वलव । कुसुम । GUT । uel कुण्डल। किरोट । 

बद। अङ्ग | तिमिर IAA | भूषण । इलकस | सुकल | वसन्त | तडाग | 
पिटक | faze । माष । कोश । फलक । दिन | देवत । पिनाक। समर । खाण । 
अनोक । उपवास | ATA कर्पास | चषाल । खण्ड । दर | विटप | रण । बल । 
मल । रूणाल । हस्त । सूत्र । ताएडव | गाण्डोव | मण्डप। पटह । सौध। पाश्व। 
शरोर | फल । | छल । पर । राष्ट्र । विश्व । अम्बर। कटिम। WEA aid 
तोमर | तोरण | मञ्चक । YES । मध्य । बाल | AMAA | वष । वस्त्र । दद । 
उद्यान । उद्योग | स्नेह । atl aga । निष्क। क्षम । शक | छत्र | पवित्र | 


अरण्य | पुलिन दृढ । आसन । ऐरावत । ag । dis । लोमश। तमाल । | 
लोह। दण्डका । qual प्रतिसर। | दारु | धनुस्‌। मान तङ्घ | वितङ्क । मव । 
सहस्त्र | ओदन । प्रवाल | AHS । अपराह्न। नोड | शकल | कुणप । que ie 
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an 
१२ , गणपाहः॥ | 


——— M MM————————— i 
वुस्त ।पुस्तक ।पक्षव।(नगड।खल | स्थल । यार । नाल | प्रवर । कटक laws || 


छाल | कुसुद्ध । पुराण | जाल । स्कग्ध।ललाट।क ङ्गम | कशल।विडङ्गः fuum 
अद्र | हल। योध।बिम्ब।कुक्कट | कडप | खण्डल | VAR | वसु । उद्यम | qa, 
स्तेन । चत्र। कलह | पालक । वर्चस्क । कूच ।तण्डक | तण्डल । इद्द्दर्चाद्य; | 
२३-पल्याद्भ्यिश्च ॥ अ०॥ २। ४। ५६ N | 
पेलाद्प्रातिपदिकेभ्यो युवप्रत्ययस्य लुग्भवति । पोलाया अपत्यं पेल: | तस्व) 
युवापत्यमिति फिञ्‌ तस्य लुक्‌ । पैलः पिता। पलः पुत्रः । एवं थाल ङ्किः। इत्यादि | 
पल । शालङ्गि। साताकि । सात्यकामि | देवि । औदमज्जि । औदत्रजि। 
ओऔदमेधि । औदबुद्ि | देवस्थानि। पेङ्कलायनि। राणायनि। रोइक्षिति। भीलिः| 
fl अरोद्गाइमानि। ओख्जिहानि । रागक्षति । राणि। सौमनि । जहमानि। ' 
तद्राजाच्चाणः ( १) आक्वतिगणोयम_ इतिपलादयः ॥ 
२४-न तोहबलिभ्थः ॥ अ० | २। ४। ६१॥ | 
cherie, परस्थ युद्प्रत्ययस्थ लुङ न भवति तुल्वलस्य Ma | 
तोल्वलिः | तस्ययुवापत्यं तौल्वलायनः ¦ | 
तौल्वांल | धारणि । रावणि | पारणि | देलौपि।दंवलि | देवमति। east | 
mate fe | मान्धातकि | आनुह्ारति । श्वाफंल्कि agafa । आहिंसि । श्रां | 
रि । आयुधि। नेमिषि । आसिबधकि । बेकि। पौष्करसादि । वैरकि । व लबि 
agfa l वैकणि। कारेणपालि | कामलि । राशखकि । ग्रासुराइति । प्राणाइति 
पौष्कि। कान्द्कि। | दौषकगति | आन्तराइति | इति तौ र्बल्यादयः ॥ 
२५-यस्काद्स्थो गोत्र | अ०॥ २। 8 । ६३ ॥ 
यस्कादिभ्यः प्रातिपट्किम्य; परस्याखो लिङ्गस्य बहवचनेव'त्त मानस्य गो तर्थि 
यस्य quur afg तैनेव गोजप्रत्ययेन ad बहुल भवेत्तदा | यस्कल्य TA 
यास्रः। यास्की। यस्का: | लभ्याः। तेनेवेति किम्‌ प्रियो यास्को येषां तै प्रिययाखा 
अस्तियामिति किम्‌ । यास्क्यः fea: | गोत्र इति किम । यास्कारळाचा; । : 
| यस्क noe । g । AART. टणंकर्ण (२) । सदामत्त । 1 
भार । afgan क 
( १ ) APTA TUS तस्ययुवापःबम ale: अंगस्यापत्यमाँग; पिता पुत्री al! 
(२) यस्का दिपंचभ्य: शिवादित्वादण ॥ ES 


(3 ) सदामत्तादिसिमभ्य इज ॥ 
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| | वस्ति। ag | विश्वि कट्र | श्रजबंस्ति। मित्रयु ( १)। रत्तामुख | जङघारथ । 
warm | उत्कासकट्कमन्यक । पुष्करसद्‌ | विषषुट। उपरिमेखुल। क्रोष्टमान | 
क्रोष्टपाद्‌ । MAATA ( २) । खरप (३) । पदक । वर्मक ( ४ ) area (५) । 
भडिल | भण्डिल । भडित । भण्डित ( ६ ) । इतियस्काद्यः ॥ 


२६-नगोपवना दिभ्यः ॥ अ०॥ २। ४ । eon 
i गोपवनादिप्रातिप दिकेभ्य; परस्य गोत्रप्रत्ययस्य बइवचनविभक्ती we भरति 
यञञोश्च ति प्राप्तो लुक प्रतिषिध्यते । गोपवनस्य गोत्रापत्यं गोपवन; । गौपनो । 
गोपवनाः । ;-- 
| गोपवन | शिग्रु । बिन्दु । भाजन । अश्वं । अवतान । श्यामाक | ATT । 
इत्यष्टौ बिदाद्न्तर्गता गोपवनादयः ॥ 
२७-तिकर्कितवाद्स्थो gg ॥ अ०॥ २। 8। ६८ ll 
तिकादिभ्यः कितवादिभ्यञ्च परस्य गोचप्रययस्य इन्दसमासे AJITIA 
लुग्भवति | तैकानयश्च केतवायनयश्चै त्यत्र तिकादिभ्यः फिञ्‌ तस्य लुक्‌ :- 
तिककितवाः | वङ खरभण्डोरथा; ( ७ )उपकलमकाः ( ८) पफकनरकाः | 
बकनखश्वगुद्परिणडाः ( & ) । उब्जककुभाः ( १० ) । लङ्कशान्तमुखाः ( ११ ) 


(१) बख्याद्षिड्भ्यो स्यष्ट्यादित्वाडू ढञ्‌ ॥ 
(२) रचासुखाद्येकाद्शभ्य इज ॥ 

( ३) खरपश्व्दान्रडादित्वात्फक्‌ ॥ 

(४ ) पद्कवर्मकाभ्यामिञ्‌ ॥ 

(५) भनन्‍्द नशव्दाच्छिवादित्वादण ॥ 

( ६ ) भडिलादिचतुर्भ्या,श्वाद्त्वात्‌ wet ॥ 

(७) वाङ खरयय भां डौरययघे तीज ॥ 

(८) चौपकायनय लासकायनश ति नड़ादित्वात्‌ फक्‌ । 


(८) amare नारकयञ्च, बाकनखयश्च, श्वागुटपरिणद्यय सवेभ्यो$त 
WD तस्य लुक्‌ ॥ 


(to) औब जयथ, इज | काकुभाख, शिवादित्वादण | तयोलु क्‌ ॥ 
(११) लाइयथ शान्तमुखयथ, इञ्‌ तस्य लुक्‌ ॥ | 
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icf o 
swaga; ( १ )। अभ्वष्टककपिष्ठला: १ कणाजिनकणसुन्दराः (२)। 
अग्निवेशदासेरकाः (2 ) ॥ इतितिककितवादयः ॥ 


र८--उप्रका दिभ्योउन्यतर॒स्थामद्न्दें ॥ अ०॥ २। ४। ९६ | 


उपकादिप्रातिपदिकेभ्यः परस्य गोत्रप्रत्ययस्य बहुवचन विभकी इन्दे Wea ३ 
विभाषा लुग्भवति | अइन्दप्रहणं इन्द्राधिका रनिहत्यथंम्‌ | एतेषां मध्ये त्रयो इन 
स्तिककितवादिषु पठिताः | उपकलमकाः | भ्रष्टककपिष्ठता; | छणाजिनक्षण 
सुन्दराः | gen पूर्वसूनेंणेव नित्यलुस्नवति | तरदन्हेत्वनेन विकल्प: । उप्रकाः । शरी 
प्रकायनाः | लमका: । लामकायनाः | शेषाणां sasa च विकल्पः :- 


उपक | लमक Es । कपिष्ठल | कृणाजिन । क्कणसुन्द्र | पण्डारक। 
अण्डारक | गड़क । सुपर्यक | सुपिष्ट मयरकणे | खारोज़ड-घ | शलावल ।पतः 
अजल | कठेरणि। कुषोतक। का शक्तत्ख़ । निदाघ | कलशोकण्ठ | दामकण्ठ । ह 
पिङ्गल | कर्णक | पर्णक । जटिलक | बधिरक। जन्तुक । अनुलोम | अद्द eei 
प्रतिलोम । प्रतान। अनभित | चूडारक | उढ्ङ्क । सुधायुक | श्रमन्धक | uut 
णनुपद्‌ | अप्रजरघ | कमक । Aue | RARR । पिज्‌ जल । मसूरकर्ण | मदा 
` कदामत्त। इत्यपकाद्यः ॥ | 1 


२६-भशादिश्यों सव्यचे लोपञ्च हलः ॥ अ० Wales Re 


^ अच्व्यतथ्यो भ॒थादिप्रातिपदिकेभ्यो wer क्यङ्‌ प्रययो भवति we 
| चान्यलोपः । अभयो भयो भवतीति भशायते | सुमनायते । अच्वैरिति किम 
भशोभवति | अत्र मा भूत्‌! - 


भश । शोघ्र । मन्द । चपज्ञ | पण्डित | उत्सुक | उन्मनस | अभिमत 
| सुमनस्‌ | दुमनस | रहस | रेहस | शशवत्‌ | gaq) वेहत्‌ । नषत्‌ । 2 
| अधर । ओजस । ada । विमनस । रनन्‌ । हन्‌। .रोइत्‌ । शचिस्‌ अर्र: |. 
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aquz: ॥ - १५ 
३०-लोहितादिडाजम्थ: क्यष्‌ ॥ अ० ॥ ३। १। १३॥ 
TARA लोडिताम्यो डाजन्तेभ्यश्च भवत्यथे Ws प्रत्ययो भवति। अलोहितो 
लोहितो भवति लोहितायते । लोहितायति | अपटपटा पटपटा भवति पटायति। 
पटपटायते :— 
'लोहित । नौल । हरित | पौत। ae) फेन। मन्द्‌ | .आकतिगंणत्वात्‌ | 
qure । निदा । करुणा | छपा | इति लोहितादये: ॥ 


३१--भविष्यति गम्यादयः ॥ अ०॥ ३। ३ । ३ ॥ 
गम्याद्यः शब्दा भ॑विष्यति काले साधवो wafers ग्रामंगमी :- 
गमो | आगामी | प्रस्थायी । प्रतिरोधी । प्रतिबोधी | प्रतियोधी । प्रतियोगी ॥ 
प्रतियायो | आयायो । भावो । इति गस्याद्यः ॥ 
३२--षिद्‌भिद्दादिभ्योऽङ्‌ ॥ He ॥ ३। ३। १०४॥ 
षिढ्थ्यो सिदादिभ्यश्व धातुभ्यः खियामङ्‌ प्रत्ययो भवति। जुष्‌-जरा। चपा । 
भिदाद्थः पठ्यन्ते ;-- 
भिदा ( १)। छिदा १ विदा । Cera n गुहा गिर्य्योषध्यी; ॥ श्रद्धा RaT | 
योधा | आरा ! हारा । कारा । चिया | भारा | धारा । रखा । लेखा । चुडा | 


पोडा। वपा । वसा । su छप: संप्रसारणं च॥ छापा ॥ ART, विदारण v 
छिदा, SAAT ॥ आरा, शस्त्रम्‌ ॥ धारा प्रपाते | इति भिदाद्यः ॥ 


३३--वा०-संपदादिभ्यंः क्विप्‌ (२) ॥ अ०॥ ३ । $1 eec 
dq । विपत्‌ । प्रतिपत्‌ । आपत्‌ । परिषत्‌ 1 इति sug ॥ 
३४--भोमादयो5परांदाने ॥ अं०॥ ३ । ४ | ७४॥ 
भीमादयः शब्दा उणादिस्था अपादानकारके निपात्यन्ते :- 
भोम: भोष्मः । भयानकः । वरुः | चय; । भूमि: । रन: । संस्कार; । संक्रन्ट्न; 
 । प्रपतन; । agg: । ga । खुक्‌ । खलतिः ॥ इति भोमांदय: ॥ 


. (१, भिदादिगणेये ष्व नियमः स महाभाष्यका Hasted । विदारणा- 
| | Sere भित्तिरिति सवचार्थान्तरे क्तिन ॥ 
| (२) संपंदादिगणपंठितेभ्य एव स्त्रियां किप, प्रत्ययो भवति I | 


|| कृतिगणो विज्ञय: maA बइलमिति बइलवंचनात्‌ fate भवति ।.संपत्ति। | ` 


k विपत्ति; i Mai ea! ||| T de rh 
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१६ गणपाठः i | 


———— 


३५-अजाव्यतष्टाप्‌ ॥ Sou sl १। 8॥ | 
अजादिश्यः प्रातिपद्किभ्यो5कारात्ताचस्त्रियां टाग्‌ प्रत्ययो भवति । अरज्ञा|| 
देवद्त्ता । भ्रदितितपरकणं तत्कालाथेम्‌ | कोलालपाः,ब्राह्मणो। अत्र टाप्‌ न भबति 
अजादिग्रहणं तु जात्यादिलज्ञणस्यथ डोषादेबॉधनाथंम ¦ í 
अजा | एडका।चटका। प्रशा । म घिका (१)।बाला। होढ़ा । पाका । aa 
मन्दा । विलाता । पर्वांपहरणा | अपराप्रहरणा (2) ॥ सभखाजिनशणपिणडेय,। 
फलात्‌ ॥ संफला । ( २ ) भख्चफला । अजिनफला | शणफला । पिण्डफला।| 
सट्च्‌कार्डप्रान्तग्रत केस्य:पुष्यात्‌ ॥ (8) AAI ।#प्राकपुष्पा । प्रत्यकपुष्णा।) 
काण्डपुष्पा । प्रान्तपुष्पा | शतपुष्पा | एकपुष्या ॥ शूद्राचामइत्पर्वा जातिः॥ (५) 
क्रञूचा। उप्णिहा | देवविशा(६ ) ज्येष्ठा । कनिष्ठा । मध्यमा । ( ७) कोकिला| 
(८) ATAT | (८ ) असला ANRT: ॥ 
e—a षट्स्त्राद्स्यः॥ Ho | 8। १ 1 १० ॥ 
पटत ज्ञकेभ्य: खस्रादिभ्यय प्रातिपटिकेभ्य: स्त्रोप्रद्ययो न भवति । सप्र भ्रष्ट ¦ 
ससा | दुता | नतान्दा | याता ।माता | fae: | Waa: । इति स्वखाद्य | 
७--षिह्गोरादिभ्यञ्च | अ० ॥ 8। १।४१॥ 
fuel गौरादिभ्यशच । प्रतिपदिकेस्य: स्त्रियां Sta प्रत्ययी भवति «td | 
Gaal | रजको | गीरादिभ्य: | गौरो मत्सो 
गौर | मत्स्या मनुष्या TEM | FA गवय | सुकय | ऋष्थ।पुट ET । ट्रोणाहरिए | 
TU पटर।उकण | आमलक । कुवल।बद्र। बिम्ब | तकौर । शर्कार । पुष्कर | | 


A—————————— MM COMM MEME EE 


We Sess: 


— 


SRL ie आटत 


(१ ) अजादिभ्यः प'चभ्यो जातिलचणो यो Sta प्राप्त; स बाध्यते ॥ 

( २ ) बालादिश्य: षड भ्यो वयसि ङोप. प्राप्त: ॥ 

( ३ ) आस्यांटिल्लचणो Sta प्राप्त: ॥ 

( ४ )समादिभ्य: फलात्‌ सदा दिभ्यथ्व प ष्पाद बहुबीहौ यः पाक कणति ४ 
qp डोष प्राप्त; स बाध्यते ॥ : 

(५) अमहत्पवाच्छूद गब्दाज्जाती टाप। शूढा । प योगेतु a gga dl 
Wel । ग्रमहदिति किम ।महाशूदो ॥ 

( ६ ) safe favatenm ta विधि: n 

(9) उ्ये्ाद्भ्यिखतिभ्यः wat As प्रा्तोऽनेन बाध्यते steer भार्या "१ 

(= कोकिलशब्दाज्जातिलज्नणो डीष प्राप्त: ॥ i 
d (=) मूलशब्दाद बहुत्रौहों पाककर्णति ङीष्‌ प्रापः। नास्तिम लमस्था स^ 
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| 
| 


| 


स्राइगदिति प्राप्त; प्रतिषिध्यते । शोभनक्रोडा | शोभनखुरा । एथुजघना :- 


| प्रत्ययस्य पित्वान Sila सिद्दे उणादोनामव्युत्मत्वत्वज्ञापनाधः पाठ; ॥ 


| ama स्त्रियां Aa wa | भूमी । वापो। कैषांचिआते शित्नधिकारस्थादि Es 
| कारान्तमात्रादेव डौष न भवति । तदा aie mf इथेव। | | 


गणपाठः ॥ १७ 


शिखण्ड । सुषम । सलन्द । गडुल | आनन्द | पाट । सुगेठ | आढक । शष्कुल | 
सम | सुब । सये। पष । मष । घातक । सकलक | सब्लक | मालक | ATAA! 
UIRAA वेतस | अतस। एस | AF IAS | छेद । Val awa | WAGENI अनडाहो । 
एषण,करण | देह | काकादन | गवादन | तेजन | रजन | लवण। पान । मेघ | 
गौतम । आप । खण । औरि | भौलिक | जौ शिङगि।औद्गाइमानि । आलिडःगि । 
आपिस्छिक । MZ । टोट। नट । नाट। म लाट । शातन | पातन | पावन । 
HALT) अधिकरण। एत। अधिकार | MARTAT । प्रत्यवरो हिणो। सेवन | सुमङ - 
गलात्संच्ञायाम्‌। सुन्दर । मण्डल। पट। पिण्ड। विटक। कई। गह। पाण्ट । लोफाण्ट। 
कन्दराकन्द्ल। तरुण। तलुन Duque । सौधर्म । रोडिणो,न'्तत्र Waal aaa 
विकल | निष्कल । पुष्कल ॥ कटाच्छ्रोणिवचने ॥ पिङ गल । भ्रद्द। दहन । कन्ढ्‌। 
काकण | पिप्यस्यादयय । पिष्यलौ i इरोतको | कोशातकी । शमो p aaa | 
एथिवो | sitet । मातामह ( १) । पितामह । इति गौरादयः ॥ 
sc—qwgifevr ॥ अ०॥ 8। १। 8५ ll 

बद्वादिप्रातिप दिकेभ्य: स्त्रियां वा डीष, प्रत्ययो भवति । बच्ची बह: । , 

ay । पद्धति | अङ्कति । vata । अंहति | बहति । शकटि॥ शक्ति; शस्त्र ॥ 
शानि। वारि। गति । अहि । कपि । मुनि । यष्टि ॥ इतः प्राखङ्गात्‌ ॥ छतिकारा- 
दिनः ॥ सवतोऽतिब्वर्या दिके (२ ) ॥ चण्ड । अराल। कमल | कृपाण। बिकट | 
विशाल | विशंकट । भरुज । ध्वज ॥ SRANAN, ॥ चन्द्रभागौ। कल्याण | 
उदार । पुराण । अहः ॥ इति बह्दादयः ॥ 

३६--न क्रोडादिवचद्धच! ॥ अ० ॥ 8 । १। ५६ ॥ 
क्रोडादान्ताद्‌ बह्जन्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डोर प्रथय न भवति। 


क्रोड । खुर AMA! शफ। गुंद । घोष | नख। सुख | भग। गल | MA- 
तिगणोऽयम्‌ । इति क्रोडादय: ॥ 


(१) अच eres प्रत्ययस्य fuertes डोषि fug पुनः पाठेन traat 
Afaa ज्ञाप्यते तेन दंष्रा, इति fad भवति | एथिवोशब्द भणादिकिः विषम्‌ | 


(२) इकारान्तात्‌ प्राण्यङ गवाचकान्‌ ets, भवति । घङ्गुलौ | इकारान्तात्‌ | _ 


on प्री १५८५ य En 
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| पदात प्राप्तस्य स्यस्यापबाद्‌ः । आश्वपतम | शातपतम्‌ :- 


qaad | वल्वयत | वंकल्पयत | सोधातकि ॥ स्रूतात्‌ युवत्याम्‌ ॥ सूत्या,युवतिः || 
| भोज, afad ॥ भोज्या,चत्रिया। भौरिकि। भौलिकि । शाहमलि । शालास्यलि। | 
| कापिष्ठलि। गोकच्य ॥ इति क्रीद्याद्यः ॥ | 


_ | धान्यपति | पशुपति। धर्मपति । सभापति । प्राणपति । नेचपति | खानप 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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8०-शाङ्गरवाद्यञो ङोन्‌ Uae ॥ 8।१।७३॥ 
शाङ्करवादिभ्योऽञन्तेश्यञ्च प्रातिपदिकेस्यः स्त्रियां डीन्‌ प्रत्ययो भवति | 
शाइरवो | वैरो । जातिग्रहणमत्रानवत्तते तेन जातिलचणो डोष5नेन वाध्य 
पुंयोगलक्षण 
शाङ्ग रव | कापटव | गोगुलव | IAT गौतम | कामण्डनेय । ATARA] 
आनिचेय ] आनिधेय । आग्रोकेय | वात्स्थाथन | माज्जायन | RARA । काय। 
ser । एडि । पव्यद्धि । MATA | eats | अराल | चण्डाल। वतण्ड। 
भोगवद्दी रिमतो; संज्ञायाम ॥ भोगवती | गौरिमतो ॥ नृनरयोईदिञ्च ॥ नारो। | 
इति wg | | 
` i 
| 


8 १-क्रौद्यादिम्यञ्च ॥ आ० | ४। १ । Ge Il 


क्रौद्यादिप्रातिपद्केभ्य: स्त्रियां थङ प्रत्ययो भवति। अगुरूपोत्तमाथ sm 
EIT | लाद्या :- 
क्रीडि। लाड । व्याडि । आपिशलि | आपश्चिति। चौपयत । चैट्यत।| 


९२-अखपत्यादिस्यञ्य | अ०॥ ४।१। ८४ ॥ if 
अश्वपत्यादिप्रातिपद्किभ्य: प्राग्दोव्यतोयेष्वर्धष्वण प्रत्ययो भवत | पत्यत्तर " अ 


यज्ञपति । घन्वपति । भ्रधिपति । बन्धुपति à इत्यश्वपत्यादय: ॥ 
 ४३-उत्साद्भ्योऽञ्‌॥ अ० ॥ ४। १ | ८६॥ 
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जनपद । भरत । उशोनर p AT] पौलु । कुल । उद्स्थान, देशे॥ एष, e शे ( १)॥ 
HAA | TAAT मध्यन्दिन | हृत्‌ । महत्‌ | सत्वन्तु (२) । कुरु । WHATS | 
इन्द्रावसान | उष्णिक्‌ । ककुप्‌ । सुवण । सुपर्ण । देव | ग्रोष्माद्च्छन्द्सि (३ )॥ 

, इत्युत्सादय; ॥ 


४४-बाद्वाद्य्यच ॥ अ० ॥ 8 । १।६६॥ 
बाद्वादिशब्देभ्यो$पत्यसाभान्ये इज, प्रत्ययो भवति | वाहोरपत्यं बाहविः । सो- 
fafa: । इत्यादि :- 


are । उपवाइ | विवाकु । fasta । वटाक । उपविन्दु | aml चडाला। 
a षिका | वलांका। भगला | छगला l HART । धवका | सुमित्रा । दुमिचा । पुष्क- 
रसत्‌ | अनुहरत्‌ | देवशर्मन्‌ । अग्निशमन्‌। कुनामन्‌ | सुनामन्‌ | पञ्चन्‌ । सप्तन्‌ | 
अष्टन it अमितौजसः सलोपश्च ( 8) ॥ seq | fara: शराविन्‌ । AHE- 
दिन | गङखलातोद्नि। खरनादिन्‌ । नगरमहिन्‌। प्राकारमद्नि | लॉमन्‌। 
Salta! कण । सलङ्ग। युधिष्ठिर | अनु न | साम्‌ब । गद्‌ । प्रद्यन्न । राम I 


szg: संज्ञायाम्‌ ॥ सम्भयोम्भसोः सलोपश्च s ( ५) ॥ आकतिगणोःयम्‌ (६ )॥ 
इति बाह्वाद्यः ॥ 
४५--गोने कुञजाद्म्यशश्‍च्फञ_ ॥ अ०॥ ४। १। €८॥ 


गो तसं ज्ञकेऽपत्ये वाच्ये कुञ्‌जादिभ्यश्च्फञ्‌ प्रत्ययो भवति । इञोऽपवादः | कु- 
| अजस्य गोत्रापत्यं HATA | कौजजायन्यो कौञ्जायनाः | खाथ जग्रस्तस्य 
तद्राजत्वाइइषु लुक्‌ । गोत्र इति किम्‌ । कुञजस्यानन्तरापत्यं iens :— 


AAT | AT । VEG | भस्मन । गण | लोमन्‌ । शठ। शाक | शाकट | शुण्डा d 
शभ। विपाश | स्कन्द । स्कम्भ । शुम्भा । शिव | शुभंया । इति कुनूजादय; ॥ 


( १) छदस्थानशब्दादेशाथ एवाज । अन्याथे$णव भवति | एवमन्यत्रापि ॥ 
(२ ) अत्र सत्‌ शन्दान्मतुप्‌-सत्वन्‌, तु, अव्ययम्‌ । सत्वतोऽपत्य सात्वता; ॥ 
(३ ) अत्र ERRA at wed न तु वेद: | ततोऽन्यत्राञ्‌.॥ 
(४) अमितौीजसोऽपत्यमामितीजिः 

(५) सम्षयसोऽपत्यं साम्भयिः 1 afar | 
| (६ ) सूत्रस्थवकारेणात्राक्कतिगणत्वं वोध्यते । तेन | जाम्‌बिः । ऐन्द्रश स्मि; | | | 
a आजधेनविः । आजबन्धवि; | भीड लोमिः । इद्याढिष्विज्‌ feel भवति ॥ en 
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२० TYAS: ॥ 


ज 


४ ६-नडादिर्यः WR ॥ अ० ॥ ४ | १। ६६ ॥ | 


| 

नडादिप्रातिपद्विश्यो .गोत्रापत्ये फक्‌ प्रत्ययो भवति । नडस्य गोत्रापत्यं नाहा- | | 
यन; । चारायणः :- | 
नड । चर्‌ । बक । सुञूज। इतिक । इतिश । उपक । लमक ॥ शलङक शल. | 
ङ्कच्च (१)॥ सप्तल । वाजप्य । तिक। अग्निशर्मन्‌ हषगणे । प्राण । नर! | 
सायक । दास | मित्र । str fagri fare किङ्कर aga | कातर।. | 
कातल । काश्य | काश्यप । काव्य । अज'। ABT ॥ छणरणौ ब्राह्मणवासिष्ठयो; | 
(x ) ॥ अमित्र। fag । चित्र कुमार uate wea (२) ॥ लोइ। gl | 
we । थिशपा । अग्र । हण । कट | सुमनस्‌ । सुमत | सिमत । ऋक्‌ । जत्‌।| 
युगन्थर । हंसक । ढ्ण्डिन्‌ । इस्तिन्‌। पंचाल । चमसिन्‌ gaa । fam ||| 
JIMU! चटक । बदर । अश्वक । खरप । कामुक | THEE । उदुम्‌बर ) MTI | 
अलोइ । दरड | एक | वानव्य। शावक | नाव्य | अन्वजत्‌ । अन्तजन। Send l| 
अंशक | ARAT । अध्वराद्ण्डय । इति नडाद्यः ॥ | 


४७--अनृष्यानन्तये विदादिस्योऽञञ | अ० ॥ 8 । १ । १०४ | 


| 
- विढाट्प्रातिपढ्किम्यो गोत्रापत्येऽञ्‌ प्रत्ययो भवति à येऽत्र गण नृषिवाचका | 
स्तेञ्यस्वनन्तर॥पत्य एव बिढ्स्य गोत्रापत्यं ae: । पुत्रस्यानन्तरापत्य पौत्रः |! 
दौहित्रः :- | 

| 


ANN 
बिद । उर्व । कश्यप । कुशिक । भरद्दाज । suey । किलालप | fae! 
विश्वानर | ऋष्टिपेण । अटतभाग | हस्यैश्व | प्रियक। भापस्तम्‌ब | कूचवार । शर 
इत्‌ । शुनक । धनु । गोपवन | शिग्र । विन्द | भाजन | अश्वावतान | श्यामार्क | 
श्यमाक । श्वापर्ण । हरित । किन्दास । Wess | अदी 
कन्दास । वहास्कं । अकलूष । वध्योष ATE! 
प्रतिबोध । रघन्तर । रथोतर गविष्ठिर । निषाद । asc we । gaai ga! 
zt ° 
fea 1 ननानट्ट ) परख्नो, परश'च ( ३ )॥ किता.। सम्बक । शावली | a! 
| अतस । इति बिढाढ्य; ॥ | 
Mme oe ७ 55 ०००० 5 E 
(१) शलङ्कु शब्दस्य शलङकादेशः | ग्ल ङ्कोऽपत्यं ग्रालडःकायन; l 
(२) awaa कार्णायनो area: | राणायनो वासिष्ठः ॥ 
(३) क्राष्टोरपद्य ate: t | 


(४) परस्त्रिया अपत्यं arena: 
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४८-गगो दस्यो यञ्ञ्‌ ॥ अ०॥ 8 । १। १०५ ॥ 
गगाङ्र्यी$न्तरै गोचापत्ये यज्‌ प्रत्ययी भवति । गाग्यैः। अनन्तरापत्ये तु गार्नि- 


रित्येव ¦ 


गगे। वत्स ) वाजाऽसे (१) संक्ृति । अल । व्याघ्रपात्‌। विद्भत्‌। प्राचीनयोग | 
अगस्ति | प॒लस्ति | रेभ । अग्निवेश । NF । शठ । धम | अषट। चमस। धनञजय। 
मनस ETI विश्वावसु । जनमान | लोहित । संशित । बसु | सण्ड। म । 
श्रलिगु । शब्द! । लिगु । ग॒लु । अन्तु । जिगीषु । मनु । तन्तु । मनायो। भूत। 
कथक । कष । तण्ड । बतण्ड । कपि । कत ।'कुरुकत | अनडुद्द । कख । शकल | 
गोकच । अगस्त्य । Gea यज्ञवल्क | उभय । जात । विरोहित । ETITI रह 
गण । शण्डिल । वण । कचुलुक । JRA | FAA | पराशर । जतकण । मन्त्रित । 
सहित | अश्मरथ। AITA | पूतिमाष ।स्थण p अररक । पिङ्गल। छष्ण। गोलुन्द | 
उलूक। fafaa । भिषज्‌ । भडित। भण्डित । eal चिकित | देवह। इन्द्र 
एकल्‌ | पिप्पलू । हृदरिन | जसढ्गिन । सुलो भिन्‌। उकत्थ। कुटौग्‌ ॥ इतिगर्गाद्यः॥ 
४६-अख्राद्भ्यिः फञ्‌ ॥ we ॥ ४।१। go N 
अश्वादिस्यो गोत्रापत्ये फञ्‌ प्रत्ययो भवति | आशायनः। आश्मायनः । येस्मिन्‌ 
गणेऽपत्येकप्रत्ययान्ताः पठान्ते तेष सामर्थ्या द्यनिप्रत्ययो विज्ञायते ¦ 


JAI अश्मन्‌। IEG i fae । पट। रोहिण | खजज र । । खजर्जल। 
fra र । भडिल । भरिडल। भडित।भण्डित।भण्डिक।प्रद्वत।रामोद्‌ | चत्र । ग्रोवा 


| काश | गोलाङ क्य | अक । खन । ध्वन पाद्‌ । चक्र | कल । पवित्र । गोमिन | 


ग्यास। धम | धस्त्र । वाग्मिन्‌ । विश्वानर । कट । वेश । आत्रेय । नत्त । तड । 
नड । ग्रीष्म । अहं । विशम्य । विशाला । गिरि। चपल । gad! दासक । वेल्य। 
भस | आनडुच्धय । पुंसिजात! अजु न । शूद्रक. D सुमनस्‌ | दुमनस्‌ । चान्त । 
प्राच्य । कित । काण | चुम्प । अविष्ठा a वोच्य। पविन्दा । कुत्स। आतव । 
कितव fp । खदिर ॥ आनेय, भारदाजे । भरहाज, आत्रेये (२)॥ पथ। | 
कन्थ । As । सून । ककटक । रुच । तरुच | तलुच ।प्रचुल | विलम्बः। विष्णुज । 
इत्यश्वाद्यः ॥ 


(१) असेऽसमासे वाजयब्दाद्यज।सुवाजस्यापत्य wiatfen|ww ers भवति॥ | ` 


( ३ ) आतेयशब्दाद भारदाजगोने फञ[ । आत्रेयायणी भारदाजः | भारदाज- | 


ARRIAN फञ | भारदाजायन श्रायः ॥ . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ES ES on 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


e 


२२ | गणपाठः ॥ 
= = कक कोक निर का याशा» च्या पा 
qe—fsratfawzisu ॥ wo ॥ ४। १ । ११२ ॥ 
_गिवाढ्थ्य; सामान्यापत्येऽण्‌ प्रत्ययो भवति । यथाप्राप्तानामिञादौनामणप- 
वादानां च बाधक; । शिवस्यापत्यं शेवः :- | 
शिव । alia । प्रोष्ठिक | चण्ड । भरड । जम्भ । सुनि । सन्धि। सूरि। कुठार। 
अनभिम्तान । अन सिग्लान | ककुत्स्थ ।कहोड लेख । रोध | GAT । कोइह। 
पिष्ट | हेहय । खजजार | खञूनाल। सुरोहिका।पर्ण । कहूष । परिल aay 
तण । कण | चौरङ्कद्‌ । Tae । परिषिक | जटिलिक | गोफिलिक । बधिरिका 
मञजीरक। BUT | रेख। आलेखन। विश्रवण | खण। avere पिटक । पिटाव| 
AAR । नभाक | झणनान । जरत्कास | उतच्चिपा । रोहितिक । agaa 
सुपिष्ट । खज़ रकर्ण | मसरकर्ण | तणकर्ण | मयरकणे | खडरवा LAAT | ऋष्टि 
QU । गङ्गा । ATN | यस्क | लह्य। दुघ | अयःस्थुण | भलन्दन | विरुपाच। 
भूमि | इला | सपत्नौ ॥ इप्रचो नव्याः ॥ तिवेणो,चिबणंच (१)। कहूवय। कोधे 
परल । ग्रीवात्ष गोभिलिक । राजल। तडाक । वडाक । इति शिवादयः ॥ | 
५१ - Watery ॥ अ०॥ ४। १। १२३ ॥ | 
श॒स्त्ादिप्रातिपद्किस्योऽपत्यढक प्रत्ययो भवति । यथा प्राप्तमिञादोनामपवादई॥ 
शुत्रस्यापत्यं WaT | 
Gea | विष्टपुर | ब्रह्मकत । ग्रतद्दार। झतावर। शलाका । AAT!) 
TAA | लेखाभू। विमाढ । विधवा । छकसा । रोहिणो o ficit | दिशा 
area ।' अजवस्ति । गर्कन्धि | लचयश्यामयोर्वसिष्ठे (२) ॥ गोधा | छकलाए । 
अणोव | प्रवाहंण | भरत । भारत | ATTA । AKE | RAZ | ARTZ | कपूर 
इतर | अन्यतर 1 आलौढ | JIT | सुचक्षस्‌ | सुनामन्‌ | कट्टु । तुद्‌ । अरप l 
कुमारिका | किशोरिका । कवेणिका । जिद्याशिन । परिधि । वायुदृत्त | ककत । 
खटवर । अम्बिका । अशोका । शुद्वपिष्कला | खडोन्मत्ता | अनुदट्टष्टि | जर 
बलिवदिन्‌ | बियज | वौज | छन्‌ p अश्मन्‌ | अश्व | अजिर । स्थल | quá 
| ATA । यमष्ट । कष्ट । सकण्ड । मकण्ड | गुद | रूद। कुशैरिका। शर्व 
| शबल | उग्र | अजिन.॥ SATARA; ॥ A 
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५२--काल्याखादौनासिनङ्‌ ॥ Ho ॥ ४। १। १२६ ॥ 
कल्याणादिप्रातिपदिकेभ्योऽपत्ये ढक्‌ प्रत्ययो भवति तस्मिन्‌ सति इनङदेशः। 
ARTA अपत्यं काल्याणिनेयः | सौभागनेयः ( १ ) । :- 
कल्याणो | सुभगा । दुभगा | बन्धको । अनुदृष्टि eae p जरतो | बलो- 
वर्दो । ज्येष्ठा | कनिष्ठा मध्यमा | परस्त्रो । इति कल्याण्यादय: ॥ 
५३--गुच्या दिभ्यश्च ॥ Hon ४।१।१३६॥ 
रटष्टयदिप्रातिपदिकैभ्योऽपत्ये ढञ्‌ प्रत्ययोभवति | अ्रणादोनामपवाद्‌ः। एष्ट- 
रपत्य गाष्ट्यः । ¬ 
ग्टष्टि। gfe इलि। बलि। विश्वि। _द्रि। अजवस्ति। मित्रयु । फलि 
अलि । दृष्टि | इति ग्टष्ट्यादयः ॥ 
५४-रेवद्यादिस्यष्ठक्‌॥ अ०॥ 8 । १ | १४६ ॥ 
रेवत्या द्भ्यो$पत्ये SH प्रत्ययो भवति। ढगादौनामपवादः। रेवत्या अपत्यं रे वतिवाः : 
रेवती | अशवपालो | मणिपाली | दारपालो। gena rer | दकग्राह। कणग्राह | 
दण्डग्राह | RAZIA | ETAN | चामरग्राइ। MAQA ॥ इति ART: ॥ 


५५-कवादिभ्यो ण्यः ॥ अ०॥ ४। १। १५१) 

करवा दिप्राति पिकेभ्योऽपत्ये ण्यः प्रत्ययो भवति! कुरोरपत्यं कौ रव्य; ।काव्य 

करू । गर्ग । मङगुष | ग्रजमारक | TAMT | वावदूक | Wats: चचिये (२) 
कवि। मति।वाक। पिढप्रत्‌। इन्द्रजालि। दामो णो षि । गणकारि। कशो रि। कापि 
AAAS | कट | शलाका । FTI TCH | अश्र । द्भ । केशिनो । वेनाच्छन्दसि ॥ 
श पणाय | श्यावनाय | श्यावरथ | श्यावपुत्र सत्यंकार | बडभोकार | TE | शाक। 
पथिकारिन। मठ । शकन्ध । कत्त । इर्त । शाकिन । इनपिण्डौ । विस्फोटक । 
काक | सफाण्टक । शाकिन्‌ | घातकि । धेनुजि | बुदिकार । वामरथस्य कण्वादिवत्‌ 
स्वरवजम्‌ (३ । इतिकुबादयः ॥ ` 


(१) कल्याखादिभ्यो ठक्‌ तु सिद्ध आदेशार्थ वचनम्‌ । हृद्भसिस्थ्वन्त Xr 
भयपद्व्वदि; ॥ 

(२) aaraa afa वा्ेऽण भवति सम्राजोऽपत्यं सास्राज्य: क्षत्रिय: 

(३) वामरथगव्दाण स्स प्रत्ययो भवति कण्वाट्विच्च खरजकार्यमतिदिश्यते । 
कण्वादयो गर्गादयन्तर्गतास्तेभ्यः शेषिको$ण्‌ | यथा काराव्यस्थेमे छात्राः काणाः । 
-| एवं वामरघाटपि शेषिकोऽण वामरष्यस्य छात्रा वामरयाः | बइवचने यञवणण्यो$पि | 
| | लक्‌ । वामरथा; । यजञञ्चेति डौप्‌ | वामरथी । इत्यादि खरस्ल्न्तोदात्त एव ॥ |; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


28 o =] गंणपाठ; ॥ 


&--तिकाट्म्य; fast ॥ अ०॥ 8 ॥ १ । १४४ | 
तिकादिप्रातिपदिकेभ्यो5पत्थ फिज, प्रत्ययो भवति । तिकस्यापत्यं ते कायनिः। 
कतवार्यान! :- 
तिक । कितव । संज्ञा | बाळ शिखा । उरस्‌ । शादय । सेन्धव । यसुन्द रुण। 
ग्राम्य । नोल । अमित्र । गौकच्य । कुक । देवरथ | तेतिल | ओरसं | कौरंब। 
भौरिकि | भौलिकि । चौपयंत । चेट्यत | शैकयत।चेतयत ध्वाजवत । चन्द्रमस्‌ 
' शुभ । गङ्गा । वरेण्य । सुयामन्‌ । भरड । वह्यका। खल्य। दवष ( १ )। लोमक || 
उद्न्य। यज्ञ | ऋष्य | भीत । जाजल रस । लावक | ANIZ | वसु। बस | 
MAAR | सुपासंन ॥ इति तिकाढ्य; ॥ | 


५७-वाकिनादोनां कक च ॥ अ०॥ 8। १ । १५८॥ ` 

ओ- वाकिनाद्शिव्द्भ्योऽपत्य फिज्‌ प्रलयो भवति | तत्सत्रियोगेन चषां कुगागमः 
| व्राकिनस्यापत्यं वाकिनकायFि | 
. वाकिन। गारेध। काकटप ।, काक | लक्षा ॥ चसिवमिणोनलोपञ्च (२ )! 
इति वाकिनादयः ॥ - 
|. पूद-वा०-कस्बोनाटिस्यो लुगवचनम्‌ ॥ 8 । १। १७५॥ | 
कस्बाजादिशब्देभ्यो$पत्ये तट्राजनि विहितस्य लुग्भवति। कर्बोजस्यापत्यंतर्रा 

जो वा कम्बोजः! — 
कम्बोज । चोल । केरल । शक । यवन । इति कम्बीजाट्य; ॥ । 


Ye —a maaan ट्यौधेयादिस्ब; ॥ अ ॥ 8 । १ । (७४ 


P 
प्रायचत्रियवाचकैश्यो भर्गादिभ्यों यौधिया दिभ्यक्षोत्पत्नस्य तढाजप्रत्यस्य $5 
| 


| न भवति | अतर्थ ति प्राप्त; प्रतिषिध्यते। प्राच्य | पञ्चालानां aa पादा | 
A gel E 
बढेर | भागों | बोधेयो 


ee 
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गणपाठ: ॥ २५ 


६० ¬-भि्ञाह्स्योऽण्‌ ॥ अ०॥ ४ | २। इट ॥ 
6 & ~ 
षष्टी समर्थभित्ता दिभव्द भ्यः समूदाथ&ण प्रत्ययो भवति । अजादिवाधनाथे- 
सण्य्रहणम्‌ | भिक्षाणां समूहो Hu । गार्भिणम्‌ :- ; 
मित्ता । गर्भिणौ चेत्र । करौष । अंगार । चर्मिन्‌ । धर्मिन्‌ । चर्मन्‌ । ध्न 
सहस्त्र । युवति । पदाति । पद्धति | अधवैन अर्बन, । दक्तिणा। भूत । विषय | 
योत्र ॥ हचादिभ्यः खण्डः (१)॥ खण्ड; | दत्त तरु । पादप। इति ATRA; । 


&१--खण्डिकाङ्र्यञ्च ॥ अ०॥ ४। 188 ॥ 
खण्डिकादिस्यः wqwrdüssp प्रत्ययो भवति। खण्डिकानां समूइः खाण्डिकम्‌ ¦ 
खण्डिका | वडवा॥ चुढुकमालवात्चेनासंच्चायाम,॥ ( ५) भिचुक। शक। 
उलूक | श्वन्‌) युग | WEA | वरचा | इलबन्ध। इति खण्डिकाद्यः ॥ 


६२-पाशाःद्म्यो यः | we N ४।२। ge ॥ 
षष्ठी सम पाशादिश्यः समूदाय यः प्रत्ययो भवति । पाणशानां समूह: पाश्या 
रष्जु:। SUT :- 
TINI ढण। घुम । वात । अंगार । पोत । बालक । पिटक । पिटाक । शकट। 
इल । नड ।वन । पाटलका | गल । इति पाग्मादयः। 


६३--राजन्यादिश्यो वृञ्‌ ॥ अ० ॥ ४।२।५३॥ 
राजन्यादिप्रातिपद्किभ्यो विषयो देश इत्येतक्मिन्नथ qe प्रत्ययो भवति | 


राजन्यानां विषयो देश, राजन्यकः ¦ 

राजन्य | देवयान । शालड कायन | जालन्धरायण | ग्रात्मकामेय | अस्वरोषः 
पुत्र । वसाति | Agaa | शैलूष । उदुस्बर । qasa । अजु नायन । संप्रिय । 
दाचि | ऊर्षनाभ । आप्रोत । भ्त्रोड | वैतिल । वाचक (२ ) । इति cerent 


— M 


(१) खण्ड शब्द: पुस्तकान्तरपठितो न wd कचित्तु ag: Ae । 

इतिपाठः । इच्चषण्डः N हर EA = 

(२) agra मालवाश्चेति चजियइन्द:। ततः पूव येवाजिसिदे Magy वाधनाथं 

E) oso. ; Nt ifa NUS. 

| वचनम | चदकमालबानां समहः चोद्कमालवौ सेना | सेनासंत्रे तिनियमाथम । 
| (000—834 : dad e : 

अन्धचाज्‌ न भवति | चौदुकमालब कस, ॥ WC Mr M ERE 

1 (३) अयमाक्षतिगणस्तेन मालवानां विषयो देय, मालवकः eR, । | 

BS ume e ; छट Ah SES vit." SEE 

यं hd ee = ITAR: | इत्याद्यः शब्दाः सिदा WAP loe cei c bec 
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——————— ————— 
६३--भौ रिव्याद्यषुकायौ दिग्यो विधज्भन्ललौ ॥ आ० ॥४।२।५४। 
विषयो देश इत्येतस्मिन्‌ विषये षष्ठीसमर्थेभ्यो भौ रिव्या द्भ्य ऐषुकार्यादि 
aa यथासंख्य विधलूभक्षली प्रत्ययी भवत: । अणोऽपवादः । औरिकोणां विषो 
देशः, भीरिकिविधः । एघुकारिभत्ः ॥ | 
भौरिकि । सीलिकि | वैपेय । चेटयत | काणेय । वाणिजक afaa 
वालिज्यक । शेकयत | वैकयत । इति भौरिक्यादय: ॥ ऐघुकारि। सारस्यायन | 
चान्द्रायण | दप्राच्चायण | च्यायण । ऑंडायन | जौलायन । खाडायन । सीवोर। 
दासमित्रि | दासमित्रायण । शोदायण । दात्तायण । शयण्ड। तार्च्यांयण । शोभा. 
यण । aafe । AEI वेश्‍वमाणव | वेश्वपेनव | नद्‌ । तुण्डदेव। अलायत।| 
ओऔलालायत । शीण्ड । शयाण्ड । वैश्वदेव ॥ इत्येषुकार्य्याद्य: ॥ | 


६५-क्रतूक्थारिस्तबान्ताट्‌ ठक्‌ ॥ अ० ॥,४ | २। ६० ॥ | 
तद्धीते तददटेत्यस्म्रिन्‌ विषये क्रतुविशेषवाचिभ्य उक्थादिभ्यः सूचान्ताइ 
प्रातिपद्काद ठक प्रत्ययो भवति | अणोऽपवादः | अग्निष्टिममधीते वेद वा, 


आग्निष्टी सिक; । वाजपेयिकः | औकथिक: । वात्तिकसूचसधी ते, वार्तिकसत्रिक 
सांग्रदसचिक 


उकथ | लोकायत । न्याय । न्यास । निमित | पुनरुक्त । निरुक | यज्ञ | चर्चा! 
धम | क्रमेतर । RAT । संहिता। पट्‌। क्रम । संघात | aha । संग्रह | गुणागुण। 
आयुवद ॥ दिपढी, ज्योतिषि (१) ॥ अनुपद्‌ । अनुकल्प । अनुशुण । इत्यकथादय 


६ई- व्रासाट्स्यो वुन्‌ ॥ अ०॥ ४। २। ६१ ॥ 
तंदधौते तह Cer क्रमादिभ्यो बन्‌ प्रत्ययो भवति। क्रममध्ीतेऽक्रमकः पदकः 
क्रम | पद्‌ । शिक्षा । मौमाँसा । सामन्‌ । इति क्रमादय: ॥ . | 
६७--वसन्तादिन्य्क्‌ ॥ अ०॥ 8 । २। ६३ ॥ 


वसन्तसहचरितो ग्रन्थो वसन्तस्तमधीते वेद्‌ वा स वासन्तिकः।वार्षिकः । एवं सव | 
BR : ge | 
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गखपाड; ॥ २७ 


६८--संकलादिस्यञ्च so ।४। २। ७५ ॥ 
संकलादिप्रातिप दिकेम्यव्वातुथिकोऽन्‌ प्रत्ययो भवति । अणोऽपवाद्‌ः | पुष्कला 
स्मिन्‌ सन्तोति पोष्कलो देश; । सिकताया अदूरभवो यामः सेकतः- यथा सब्भ- 
वमर्थ संबन्ध 
सकल । पुष्कल | SETI SST | उत्पट। कुम्भ । विधान । yea Gea । 
gaal सुनेच । सुपिङ्गल i सिकता । पूतीको | पूलास। कलास । पलाश-। 
निवेश | गवेश | TANT । इतर । TAT AEA । लोमन। वेमन्‌ । वरुण। बहल | 
सद्योज । अभिषित्त । गोभृत्‌ । राजभृत्‌ । ZW । भत । मल्ल । माल । ( दत्‌ ) इति 
संकलाद्यः ॥ 
६६-सवास्वादिभ्योपण्‌ ॥ अ०॥ ४ ३ । ७७॥ 
सुवास्वादिप्रातिमद्केभ्यश्चातुरथकोऽण्‌ प्रत्ययो भवति । अजोपवाड्‌ः । सुवा- 
स्तोरदूरं नगरं, सोवास्तवम्‌ | सोवास्तवो | नदो :- 
सुवासु । वणु । भण्ड। खण्ड । कण्ड । सेचालिन्‌ । कए रिन्‌ । शिखण्डिन्‌ । 
MG | कर्कश । शटौकण । कृष्ण । कक | ककन्धसती । गोह्य । गाडि । अहिसक्थ । 
( इत्‌ ) इति gares: ॥ 
७०-वड्झगकडाजलसेनिरटञ'ण्ययफ क फिञिञञप्रककठकि 
$रो हणळशाण्यकमटकाश त यप्र qa सखिसंकाशबल्प CERE 
सुतङ्गमप्रगद्न्‌वराहकुमुदा दिभ्यः ॥ अ०॥४।२।८०॥ 
अरोहणादिसप्तद्शगणस्यप्रातिपद्किभ्यथातुरथिका qeu सप्तदशव प्रत्यया 
यथासंख्येन भवन्ति। ग्रादिशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । यथासन्भवमर्थ सस्बन्धः । 
गरोहणाद््स्यो वुज्‌ । शिरोषाणासटूरभवो ग्रामः शेरोष्रकः। अरोहणानां निवासो 
देश आरोहणकः : 
अरोहण | TAT । खदिर । सारं । भगल | sae । सांपरायण | AZT- 
यण. | आस्त्रायण | RIAT । त्रेग्तायन | रायस्पोष । विपथ | sew | sega | 
| खाडायन। खण्ड । बौरण । काशकत्स्र | जाम्बवन्त । शिंशपा | किरण। रवत। 
| | वेस्व | वेमतायन । मैमतायण | सीसायन। गाण्डिल्यायन । शिरोष । बधिर । 
| वेगत्तायण। गोमतायण। सीमतायण। खाण्डायण | विपाश | सुयज्ञत जम्बु । TAT । 
| | इत्यरोहणा द्यः ॥ कशाश्वादिभ्यरछण। कार्या खोयः | अरिश्टेन निवतमारिष्टोयम्‌ :- | _ 
| | ` कशाश्‍व अरिष्ट। अरोश । वेश्मन्‌ । विशाल । रोमक। शवलः। कूट। | | 
रोमन्‌। वर्वर | सुकर |. सुकर | प्रतर | सदृ । एरग । सुख । धूम। अजिन। | 
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"c रखपाठः ॥ 
————— .— 1 ———— — 
विनता | वनिता भ्रवनत । विकुघास । अरुस' | अवयास । अयावस्‌ | Alena, 


इति wp: i RARA कः ॥ त्यग्नोधानामटूरभवं वनं न्यग्रोधकम्‌ ¦ 
ऋश्य । न्यग्रोध | शिरा । निलोन। निवास | निधान d निवात । fea 
विबद्ध । परिगूढ । उपगूढ p उत्तराश्मन्‌ । स्थूलबाइ । खदिर । WRU । अ्रनड॒इ। | 
परिवंश । वेण | वोरण। खण्ड।परिधत्त | कर्दम | अंश | इति RARA: quei 
दादिग्यष्ठच ॥ wegsp सन्त्यस्मिन स बढ्वजिको देशः : | 
HAS | शकरा। न्यय्रोध। उत्कट | इलाट। गत्ते। बौज | अश्वत्य | वल्वज। परिवाप। | 
fade | यवाष । कप । विकङ्कत।कण्टक | age । संकट । पलाश।त्रिक । कत। | 
दशग्राम। इति कुसुदादयः॥ काशादिभ्य इल; MIT सन्ति यत्र स काशिलो देशः;- | 
काश । वाश | अश्वस । पलाश । पीयूष । विश । विस | टण । नर । चरण|| 
कदम | कपू र। कण्टक | गइ । आवास । नड । वन । बधल । बबर । इति का | 
mes: ॥ curfew शः ॥ ढणानि यत्न सन्ति स शो देण! !-- ` 
SW । नड । बुस | पण । वण । चरण | अणे । जम | बल । लव । वन। 
इति etas: ॥ प्रचादिभ्यः इनिः । प्रचयानिदत्तः Tal :-- 
प्रचा । हलका | फलका । बन्धुका । घवक्षा fagat न्यग्रोध । इकुट। i 
बुधका । संकट। कूपका | ककटा। सुकटा । ATS | सुक । सहा | इति males 
अश्मादिभ्योर; | अश्मना निसः, WAT ¦ 
अशमन्‌।सष।रूष।मीन | दभादन्दागुड।खण्ड | सग।गिखा।यथ |रुष | नद्‌ (A! 
काट | पाम | इत्यश्माद्यः ॥ सख्यादिभ्यो FAI सखायः सन्त्यत्र साखेयो देशः “| 
सखि | सखिद्'्त | वायुद्त्त। गोडित । गोडिल । भन्न । पाल । Wu 
चक्रवाल | छगल । अशोक । करवोर | सोकर । सकर । सरस | समल । चब | 
वक्रपाल । उशीर । सुरस । रोह। तमाल। कदल । aaa इति wee | 
संकाशादिभ्यो ण्य: | सांकाश्यम्‌ । कास्मिल्यस्याढूरभवो ग्रामः कम्पिषय; T | 
संकाश । काम्पिल्य । समीर। कश्मर । शूरसेन । सुपथिन । सकथच। l 
न । राग । अश्मन_ । कूट । मलिन। तीर्थ । अगस्ति। बिरत । चिकार । वि" | 
नासिका । इति संकाशाद्यः ॥ बलादिभ्यो यः प्रत्ययः । वलेन frac बढ्य' 
बल । वुल | तुल। डल | डल | कवल । वन । कुल । इति बलादयः ॥ ५ 
दिभ्यः फक प्रत्ययः । ATIAN: grea: :- 
qit 
पक्ष ) तुष। श्रण्ड । कस्ब लिक । चित्र । अश्मन । अतिखन्‌ ॥ पधिन, | 
( १) ॥ कुम्भ | सौरज | सोरक। सरक । सलक । सरस । समल । री" ८ 


l 
| 
|| 
Ij 
| [| 
| 
| 


sabasa पन e 


ELT निला emma आती की _ (१) पथोऽदूरभव बनं यान्थायतनम्‌ ॥. 
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गणपाठः | २६ 


लोमन्‌ । इंसका। लोमक। सकण्डक। अस्तिबल। यमल। इस्त | सिंहक। 
इति were p कर्णादिभ्यः फिञ्‌ प्रत्यय: । कर्णस्य निवासः कार्णायनिः :- 

कर्ण । वसिष्ठ । अलुश । शल | डपद्‌ । अनड्ह्य। पाञ्चजन्य । स्थिरा । 
कुलिश । Fal जीवन्तो । जित्व । आण्डौवत्‌ । अक । लष । स्फिक्‌ । ज्ञावत्‌ । 
इतिकर्णादय; ॥ सुतड़मादिभ्य इञ्‌ प्रत्ययो भवति सुतङ्कमेन fran: सौतङ्गमिः 

gaya | सुनिचित्त । विप्रचित्त । agya | श्वेत । गडिक । शुक्र । विग्र। 
बीजवापिन | खन । अर्जुन । अजिर । ote इति सुतङ्कमादयः। प्रगदिद्वादिभ्यो 
जय; प्रत्ययो भवति । प्रगदिनो यत्र सन्ति स प्रागद्यो देशः :- 

nafga । मगदिन्‌ । शरदिन । कलिव । खडिव | गडिव। चुडार | माजार 
कोविदार ॥ इति प्रगद्ख्राद्यः॥ वराह्ादिभ्यः कक्‌ प्रत्ययः । वराहाः सन्ति 
यत्र स वाराइको देश: | पालाशकः :- 

वराइ | पलाश | fate arat विदग्ध | विजशध । विभग्न । बाइ। 
खद्रि। शकरा । Raa । निवड à विरुद्। मल। इति वराहादयः॥ कुसुदादिभ्यष्ठक्‌ 

प्रत्ययी भवति | कुसुदाः सन्ति यस्मिन्‌ देशे सु कौमुदिकी देशः :¬ 

कुसुद्‌ | गोमथ। रथकार | दशग्राम। अश्वस्य । MIATA कुण्डल | सुनिस्थूल । 
कूट । सुचुकर्ण । कुन्द । मधुकण | Shand । शिरोष । इति कुसुदाद्यः ॥ 


७१-वरणादिम्यञ्च | He ॥ 8। २। ८२ | 
वरणादिप्रातिपदिकेभ्य उत्पन्नस्य चातुरथिकप्रत्ययस्य लुब्‌ भवति वरणानाम- 
दूरभवं नगरं वरणाः: 
बरणाः। पूर्वगौ दौ । पूर्व॑णगोदौ | अपरेणगो दी । आलिङ्ग्यायन। पर्ण | सही । 


शल्मलय: | सदाण्यी | वणिकि। वणिक्‌। जालपद | मथुरा। उच्जयिनौ | गया । 
| तचशिला | उरशा । भाक्कह्या ( १ )। इति वरणाद्यः ॥ 


७२--सच्चाट्स्यियर ॥ अ०॥ ४! २। ८६ N 


मध्वादिशब्द भ्यथातुरथिको मतुप्‌ प्रययो भवति। मध्वस्मिन्॒स्तोतिमध॒मान : 
मधु । विस । स्थाण। सुष्टि। Efe | इत्तु। वेण। रम्य । RT ARA 


| किरोर। हिम। किशरा।शप्पेणा। मरुत्‌। मरुव । दार्वाघाट | गर । SEAT aaf- 
' | ला। थप्ति। आसन्दो | आसुति aat आमिधो । खडा । वैटा। इति मध्वादयः 


| | : (१) अत्र सूचस्थचकारेणाकतिगणत्ं gad । तेन कटुकबढ्य्यो अदूरभवो | 
याम कटुकबट्रौ । fate: A इ्याद्हिलुम स ` काद्यीइत्यादिषुलुप्‌सिदोभवति॥ O 


Th रर P 
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३० | गणुपाठ: ॥ 


७३--उत्वारा दिस्थशछः ॥ अ० ॥ 81 २। £० | 

उल्वारादिप्रातिप दिकेभ्यश्वातुरथिकश्‌छः प्रत्ययो भवति | यघासंभवमश संवस; 
ग्रकाणामदूरभवो ग्रामः, अर्की | 

उत्कर । संफल । संकर । शफर । पिप्पल । पिप्पलौमूल । अश्मन्‌ । ed) 
पण । सुपण । खलाजिन । इडा । अरिन । ` तिक । कितव । आतप । अनेक 
पलाश | टणव। पिचुक । अखत्य | ग्रकाचुट्र । अस्वा । विशाला । अ्रवरोहित। 
गत्त। शाल । अन्ध । जन्या । अजिन । सञ्च । चमन्‌। उत्क्रोश । शान्त । खद्रि। 
पणाय | श्यावनाय । नव । बक । नितान्त | aa । इन्द्रहत । आट्रहत्त । अर्जन 
aq | इद्यतृकराढ्य; ॥ 

४-नडादोनां कुक्‌ च ॥ अ० | 8 1 ९16१ ॥ 

नडाद्प्रातिप दिकेभ्यातुरर्थिकशुछः 'प्रत्ययी भवति तस्मिन सति gamal 
यघासंभवमधसबंधः | Wer रान्ति यत्र तन्नडकोयं वनम ¦ 

नड। प्रच faea वेण। वेत्र । वेतस । तण iga ares] कपोत! 
AMA Sea च (१) ॥ तचन्नलोपध॥ इति नडादय: ॥ 


HAMA ढकञ्‌ | अ० ॥ ४।२। ९५ ॥ 
mater: शेषार्थं ढकञ्‌ प्रत्ययो भवति | कचौ अवः AIA :- 
कि | उन्भि । पुष्कर | पुष्कल | मोदन | Hatt | कुण्डिन । नगर । बच्चो | 

भक्ति | माहिष्मती । चर्मखती । वर्मती । ग्राम । उख्या । कुल्याया यलीपय (9!) 
इति aqa area: ॥ 


७६--नद्यादिभ्यो SHI अ०॥ ४।२।९७॥ 
नद्यादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य; शेषिको ढक्‌ प्रत्ययो भवति।नद्यां भवे TU 
नदो । मची । वाराणसो। खावस्ती । औशास्वी। नवकौ शामबी | काथ 

खाट्रिी | पूवनगरो ( ३ ) | पावा । मावा साल्वा | दार्वा। दाल्वा । 3184 
| वडवाया at ॥ इति नद्यादयः ॥ ¦ ` ` 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


` ) कुचाः aafaa ततृ क्रुच्चकौयं वनम्‌ । तचकौयों ग्रामः ॥ 
कुर्यां भवः कौलेयकः । यकारलोपः ॥ | 
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गणपाठः ॥ ३१ 


७9 --प्रथोत्तरपद्पलद्याटिकोपधादण्‌॥ अ०॥ ४ ।२। ११० N 
प्रस्योत्तरपदात्‌ पलद्यादिभ्यः कोपधाच्च प्रातिपद्किदण प्रत्ययो भवति शेषिक!। 


age भवो माद्रोप्रस्थः | माइकौप्रख; | पलद्यां भवः पालद्‌ः | पारिषदः । 


कोपधात्‌ | नलोनकः। ¦ 

पलदी । परिषत्‌ । यकल्लोमन | रोमक । कालकट । UZATI वाहौक | कल- 
MI मलकोट। AAMAS | कमलभिदा | कमलकौर | बाइकोट | नतकी । 
परिखा। शूरसेन । गोमती । उद्पान | पक्ष । कललकोट | कललकी कटा। गोष्टी | 
नेधिको । नेकैती । सकुल्लोमन्‌ । इति पलद्यादय:॥ | 


७८-कण्वाद्श्यो गोत्र ॥ अ०॥ ४। २। १११ ॥ 
गोतप्रत्ययान्तकरबा दिप्रातिपदिकैभ्यः ग्रेषिको$ण प्रत्ययो भवति | काण्ञ्चस्थे- 
मे काखाशुछात्राः | गर्गाद्यन्तर्गताः कखाद्यः। अतएवात्र न लिख्यन्ते ॥ 
७६ काश्या द्स्यिषञाञठो ॥ अ०॥ ४। २।११६॥ 


काश्यादिप्रातिपद्किभ्यः शैषिको ठञजिठी प्रत्ययौ भवतः। प्रत्यययोजकार 
विपर्ययभेदात्‌ स्त्रोप्रत्यये विशेषः । ठजन्तान्‌ ङौप्‌ जिठान्तात्‌ तु टावेव भवति। 
काश्यां भव: काशिकः । काशिकी । काशिका : 

काशि । चेदि | बदि । dari संवाह। अच्युत ) मोहमान | शक्तुलाद | इस्ति 
कष, । RIAT | कुनामन्‌ | हिरण्य। करण | गोधाशन । भीरिकि। भौलिङ्गि t 
IRER | सवमित्र | देवदत्त | साधमित्र। दासमित्र । दासग्राम । सीधावतान | 
युवराज । उपराज | [सन्धमित्र। देवराज | आपदादिपूवपदान्तात्‌ कालान्तात्‌॥ 
आपत्कालिको । आपत्कालिका | औध्लेकालिको | औध्दैकालिका | तालालिको । 
तात्कालिका । इति काश्याद्यः ॥ 


ce—qmifews Mao ll 8 । २। १२७॥ 


देगवाचिम्यो धमादिप्रातिपदिकेभ्यः शैषिको बज प्रत्ययो भवति | भ्रणो$पवाद; 
धूमे भवो धीमकः ¦ 


धूम । खण्ड । खडण्ड शशादन। आजु नाद । दाण्डायनस्यलो | माहकस्यलो 


| घोषखलो । माषखलो । राजस्थलो । राजग्टह । सचोसाह। भचाखलौ | मट्रकूल 
गत्तकूल । आजूजोकल | द्याहाव | चप्राह्मव । संहोय । ववेर । वर्चगत्त। विदेह। | 
। माठर। पाथेय । घोष । शि ।. मित्र । वल । आराज्ञो । घात्तराहो । | 


TI ११६० 
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ऊ 


अवयात | तोर्थ । कूलात्सौवीरेषु ॥ ससुदान्रावि मनुष्ये च (१) 1। aha अल 

रोप। होप । अरुण । उज्जयिनो | ढ्चिणापथ । साकेत । मानवज्ञौ । वल्लो । सुराशे | 

इति धमादयः | 
|. 


८१-कच्छाद्भ्यश्च ॥ अ०॥ 8। ९। १२३ N | 


कच्छाद्दिशवाचि प्रातिपदिकेभ्य; शषिकोऽण्‌ प्रत्ययो भवति । वुञादेरपवादः 
कच्छे भवः काच्छः ¦ | 

कच्छ | सिन्धु । वणु । गन्धार | मधुमत्‌ । कम्बोज । कश्मीर । सार्व । gu 
TSG | अणु। अण्ड। खण्ड । होप । अनूप । अजवाइ । विजापक । कुलून| 
इति कच्छादय: ॥ 


८रए-गहादिश्यद्च ॥ अ;॥ ४। २ । १३८॥ 


गहादिप्रातिपदिकेभ्य: शै पिकश्छ; प्रत्ययो भवति अणजोरपवाद:। ग्रत्तःथगा 
अन्तःस्थीयः :-- | 

गह । Teta । सम । विषम। मध्यमध्ममं चाण चरणे (२ ) उत्तम | ग्रा! | 
बड़ । मगध। पर्वपत्त | AUUT | ग्रधमशाख | उप्तमशाख | समानशाख | Uf 
ग्राम | USED] एकपलाश | ZEIT । इष्वनोक | अवस्यन्दी । अवस्कन्द्‌ | का 
Wer । खाडायनि । खाण्डायनी | कावेरणि । कासवेरणि । शैशिरि A 
आसुरि | आइ्सि । आामिचि । व्यांडि वेढ्नि । भौजि । आदप्रश्वि seii 
सौवि | पारकि | अरिनशर्मन । देवशर्मन | खीति । आरटकि | वाल्मीकि । पर 
दिन्‌ । उत्तर | अन्तर ॥ सुखपार्श्वतसोर्लाप, ॥ जनपरयोः कंक wo देवस्य + ` 
| वैणकादिभ्यशळण्‌ ( ३ ) ॥ इति गहाद्यः | 


(१) agza age च वाच्ये वुज । समुद्रे भवा सासु द्वित 


गणपाठः ॥ ३३ 


ट३--सन्बिवेलादातुनज्ञत्रथ्यो$ण ॥ अ० ॥ ४ | ३ । १६॥ 
सम्धिवेलादिभ्य ऋतुभ्यो adaa कालवाचिभ्यः प्रातिपद्किभ्यः शेषिकोऽण्‌ 
` | प्रत्ययो भवति । ठञोऽपवाद्‌ः। अणग्रहणं हृददार्छस्य बाधनार्थम्‌। सन्धिवेलायां जात; 
| साखिवेल; । ग्रे मः । te: । पौषः :- 
सन्धिवेला । सन्ध्या । भ्रमादास्या । चयोड्गौ | चतुर्दशों । पंचढ्शौ | AT- 
मासी । प्रतिपत्‌ ॥ मंवत्सरात्‌ फलपर्वणोः s साँवत्सरं फलम्‌ । सांवत्सरं पर्व ॥ 
इति सनधिवेलाद्यः ॥ ; 
८४-दिगादिस्यो यत॥ अ०॥ 8। ३।.४४ ॥ | 
सप्तमीसमर्थदिगा दिप्रातिपदिकेभ्यो भवाथे यत्‌ प्रत्ययो भवति। अणशच्छस्य 
चापवादः । दिशि भव दिश्यम्‌ :— ै 
fen) वर्ग। पूर्ग । गण | पक्ष । धाय्या। मित्र | मेधा । अन्तर | पथिन्‌। 
रहस | अलौक Seti साचिन्‌ । आदिं। अन्त | सुख । जघन ( १ )। मेघ । 
` | यूथ । उद्कात्ंज्ञायाम्‌ (२) न्याय. । वंश । अनुवंश । विश । काल। अप्‌ । 
| | आकाश । इति RTRT: ॥ | 
८५--बा०--ञ्यप्रकरणे परिमुखादिब्य उपसंख्यानस्‌ ॥४)३।५८॥ 
अव्ययोभ[वस॑त्नवेभ्य: परिमुखादिप्रातिपदिक्रेभ्यो sraa भवति। नियमाथ 
वार्सिकमिद्म्‌ । सत्रेण सामान्याव्ययौभावाद्‌ च्य; प्रासो नियस्यतै | परिसुखं भवं 
पारिसुख्यम्‌। पारिहनव्यम्‌ | नियमाद्हि न भवति | उपकूलं भषरमौपकुलम्‌ +- 
परिसुख | परिइनु | vate | पर्यु लू | भौपमूल | खल परिसौर | 
उपसीर | उपस्थल | उपकलाप | अनुपथ । अनुखड्ग । अनुतिल | अनुशोत । 
अनुमाष | अनुव | अनुयूय । अनुबंश | अनुखडग । इति परिशुखाद्यः ॥ 
८६--वा०--अध्यात्मादिश्यश्च ॥ 8। ३। ६० ॥ 
अध्यात्मादिभ्यो भवार्थे ठञ्‌ प्रत्ययो भेवति | अध्यात्मं भवमाध्यात्मिकम्‌ ¦= 
. अध्यात्म | अधिदेव । अधिभूत । आकतिगणोय5म्‌ । TURIS ` 


(१) सुखजघनयव्दाम्यां शरोरावयवत्वादेव यति सिदे एनरत दिगादिषु 
पाठीऽशशीरावय व थे: | सेनामुखे भवः सेनासुस्यम्‌ | सनाजघन्धस्‌ | सेनाया अग्र 
|| waren wera । तद्न्तविधिमा यत्‌ ns | ae 
| (२) उदके भवा seat रजखला | संज्ञाप्रहणादिह न भवति । उदके, भव 


4 
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a Fu ae 


३४ ` (QUIS: | 


८७--अण क्टगयनादिश्य! N अ०॥ ४। ३ । ७३ ॥ 


षष्ठौसप्तमोसमधभ्य क्टगयनादिप्रातिप द्िकेभ्यो भवव्याख्यानयोरथयोरण Wan] 
भर्वात | RIIA भवमागयनः | तस्य व्याख्यानो वा । अणग्रहणं #वाधकवाधनाध 
वास्तुविद्याया व्याख्यानो ग्रन्थो वास्तुविद्यः | भत्र छ प्रत्ययो माभूत्‌ 

ऋगयन । पढ्व्याख्यान | छन्दोमान । इन्दीभाषा | छन्दोविचिति । ara 
पुनरत | व्याकरण । निगम | वास्तुविद्या। श्रङ्गदिद्या aafaa | उत्पात 


उत्पाद | संवत्सर | मुहृत्त। निमित्त । उपनिषद्‌ । शिक्षा | छन्दो बिजिनो । aa 
faa | विद्या | उद्याव à भिक्षा । इति, ऋगयनादय: 


cc— शुण्डिकाद्स्योऽण ॥ अ० ॥ 813 । ७६ | 


पंचमोसमथशण्डिकादिग्रातिपद्किभ्य त्रागतार्थण प्रत्ययो भवति । hen 
[गतः शौण्डिकः : | 


शण्डिक । छकण । स्थण्डिल। उढ्पान । उपल । तीर्थ | भूमि । euim 
इति शुण्डिकादय: ॥ 


| 
| 
| 
1 


. cafea ञ्यः a अ०॥ ४।३।२॥ | 


प्रथमासमथशण्डिकाट्‌ध्राति पदि केभ्योऽञ्षिजन SRI जयः प्रत्ययो भविं | 
शणिडिशाऽभिजनोऽस्य स ग्राण्डिका; ¦ | 


शण्डिक। सर्वेकेश uda | शक | सट। रक । sew बोध | इति || 


xb 
है के छ 
I 


| परथमासमानाधिकरयेभ्यः सि ध्वाद्भ्यस्तचशिलादिभ्यञ्चाभिजर्न थे यर्थ 
`| ख्यमणजौ प्रत्ययौ भवतः | सिन्धुरभिजनोऽस्य स सैन्धवः,। तच्चश्िलाऽभिन 
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€१--शौनका डिम्यण्छन्देसि | wo ll ४।३ | १०६ ॥ 
ढतीयासमथशौनकादिप्रातिपद्किम्यशछन्द्सि वेदे wee णिनिः nani 
भवति। छाणोरपवादः | Naia Maataa, शौनकिनः । वाजसनेयिनः । 
छन्दसीति किम्‌ । शौनकोया शिचा । अभ्र छन्द एव भवति : 
शोनक | वाजसनेय p साइरव । STA । PTS D शाखेय । खाडायन | 
न्द्‌ | स्कन्ध | देवदष्तगंठ । रज्जकंण्ठ। CST भार कठशाड। कशाय। तलवकार | 
पुरुषासक | अश्वपेय | Ma | इति शौनकादयः ॥। 
९२-कुलालादिभ्यो वुञ्‌ ॥ अ०॥ ४। ३। ११८ ॥ 
ढतीयासमर्थङुलालादिप्रांतिपदिकिग्यो gx प्रत्ययो भवति। कतमित्य त स्मरि 
संज्ञायां गस्यमानायाम्‌ | कुलालेन छंत॑ कौलालकम्‌ | वारुडकम्‌ :- 
कुलाल। वरुड । चण्डाल । निषाद । ma aati fanu | feat 
देवराज । परिषत्‌ | बध्‌ । रुरु। ध्रव । रुद्र। अनडद । ,बह्मन्‌ । कुम्भकार । श्वपाक | 
इति कुलालादयः ॥ 
2३- विस्वा द्भ्योंऽणं ॥ अ°'॥' 8 is । ११६॥ 
षष्ठी समर्थविरबादिप्रातिप दि केभ्यो दिकारावयवयोरथयोरण प्रत्ययो भबति 
fiaa विकारोऽवयवो at बेल्वः ¦ | 
faea ।'बौडि । काण्ड | सुद्ग'। मंसूर। गोधूम । wur । वेणु | गवेधुका (१) 
कर्पासो । पाटलो | कर्कान्ध। कुटीर ॥ इति बिंल्वादयः ॥. 
९४--पलाशादिस्यो वा॥अ०॥४॥३॥१४१॥ 
पलाग्यादिप्रातिपढ्किञ्यो विकारावयवयोरज्‌ प्रत्ययो भवति | पलाशस्य 
विकारः पालाग्रम | खाद्रिम. :- 
पलां | खद्रि । शिंशपा । स्थन्दन । करोर | थिरौष । यवास। विकङ्कत | 
इति पलागाद्यः॥ ` 
५- निद्य वहंशरादिभ्य: | avo ॥ ४1३ । १४४ ll 
aera: घरा दिभ्यश्च प्राद्पदिवैष्यो भच्याच्छाद नयो विकारांवयंवयोभाषायां विष 
ये नित्यं मयर प्रत्य यो'भवतिं। इंड” रस्म धमे । शालमयम | शरमयम्‌ । दभमयम. : 
शर । दर्भ | सत्‌ । कुटौ । टण । सोम | वरवज। इति शरादयः 
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६६-तालादिभ्याऽण ॥ अ० ॥ 8। ३। १५२ ॥ | 
तालादिप्रातिपदिकिभ्यो विकारावयवयोरण प्रत्ययो भवति । तालस्य बिकाः 
ताल धनुः | अन्यत्र तालसयस । घचत्वान्मयट ¬ | 
तालाबनुषि | बाहिण |.इन्द्रालिश । इन्द्राय । इन्द्रायुध । चाप । श्यामाक।| 
पोयुक्षा ॥ इति तालादय; ॥ 
€७-प्राणशिरजतादिग्योईण ॥ अ०॥४। ३।१४४॥ | 
प्राणिवाचिभ्यो रजतादिश्यश्व प्रॉतिपदिकेग्यो . दिकारावयवयोरज sud 
भवति । कपोतस्य विकारः कापोतस । राजतम 
रजत । सोस । ale । उदुम्बर । नोच। Ala दारु । रोहितक । बिभीतब|' 
कपोत। दारु Mage । त्रिकण्टक । कण्टकार । इति रजताद्यः ॥ 
२८-सक्षादिभ्योऽण ॥ अ०॥ BIS १६४ ॥ 
प््षादिप्रातिपद्किभ्यो ,विकारावयवत्वेन faafaa फलेऽभिधेयेऽण्‌ mud 
भवति । प्रचस्य विकारः MAR नेयग्रोधम : | 
TTI न्यग्रोध । अशतय | इङ्गटी । fiat. । कर्वाख । कर्कन्तु । FAT! 
हृहतो | काक्ष qum ॥ इति प्रादयः ॥ 


E— FATRA I अ°.॥ 8 । ३। १६७॥ 
हरोतक्यादिप्रातिपदिकेन्य:, फलेऽभिमरेये : प्रत्ययस्य qq भवति | लुकि प्र 
लुपो विधानं यु्तबद्डावाथेम्‌ । इरीतक्या: फल॑ east | glam: फला 
हरोतका: ( १) :- | 
इरोतको । कोशातको। नखरजनी । नखररजनी | शष्कण्डी | gre | 
दाडी । दोडी । दडी | श्वेतपाकी । अजु नपाको | काला | rer | AE 3 
यगरिका। कण्टकारिका । शेफालिका n इति इरोतक्याद्यः | 
१००--प्रंपौ दिस्‍्य: उन ॥ आ० ॥ ४। 8 । १०॥ 
| पपादिभ्यश्वरतोत्यं छन्‌ neat भवति । षकारो lads | uuu 
| पपिकः । पर्पिको :- " i 
| पप अश) अत्य । रथ। जाल | न्यास । व्याल ॥ पाद: पञ्च ॥ A A 
fa पर्पादय: a T ‘a 


|| 


q 


| 
| 
| 
| 
1 


| | जोवति, वैतनिकः :- 
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१०१-वैतनाढ्स्यो' जोधति॥ we 8 । ४। १२॥ 
ढतोया समथवेतनादिप्रातिपद्किभ्यो जोवती त्यथ ठक ` प्रत्ययो भवति | वेतनेन 


वेतन । वाइ । अद्यवा | SISE (१ ) । जाल । बेस | उपवेस | प्र षण । 
उपस्ति । सुख । शय्या । शक्ति । उपंनिषत्‌ | उपवेष । स्रक्‌ । पाद्‌ । उपस्थान | 
इति वेतनादयः ॥ 


१०२-इरव्यत्स ङ्गा द्भ्यिः ॥ अ० ॥ ४।8। १५॥ 
_ हतोयासमर्थोत्सङ्गादिप्रातिपद्किभ्यो हरतोत्यथ ठक्‌ प्रत्ययो भवति । उत्सङ्गेन 
इरति, औद्सुङ्गिक 
उत्सङ्ग | उडप | उत्पत । पिटक । उडप । पिटाक इय॒त्सङ्गाद्यः॥ _ 


१०३-सस्त्रादिभ्यः BA ll Hon ४॥ 8 । १६ ॥ 
भस्तव्रादितोयासम्ंप्रातिपद्किष्यो इरतोत्य्थं छन्‌ प्रत्ययो नवति | भस्त्रया 
इरति, भस्त्रिकः | भस्त्रिकी :- 
WAL | ATS | भरण | भारण। शौपभार | शोष भार | अंसभार । अंगेभार | 
इति wearer: ॥ | 2 P à ँ 


१०४--निव चेत ्ञदाताट्स्य: Ao ॥ 81:81 १८ ॥- ° 
अच्तद्मतादिततीयासमर्थप्रातिपद्विभ्यो fedus ठक्‌ प्रत्ययो भवति । अच- 

ada aag, आक्षद्यतिक वेरम्‌ :— का, 
अत्तदात | जानुप्रहत | जटमघाप्रहत । पादस्वेदन । कण्टकमदन | गतागत ) 

यातोपयात | अनुगत | इत्यक्षद्यतादय: ॥: : - ar 


१०५--अण मचिष्यादिग्यः ॥ अ०॥ gg sel 


षोसमर्थमडिाड्प्रातिपढ्निभ्यो धम्यंमित्यथं5ण प्रत्ययो भवति । वया 


धस्य मादिषम र 
महिषी 1 प्रजावतीं । प्रलेपिका विलेपिका। अनुलेपिका पुरोहित । स | 
पालौ | अनुचारक | होत । यजमान d इति महिष्याद्यः N | 


4i 


( १ ) अत्र संघातविग्टहोतंयोंग्रेहरएं भवति | घनुट्ण्डन जीवति धानुदण्डिक; 
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१०६-किशराटदि्स्थि: ऽन्‌ Fol 8। 8 । ५३॥ ` 
प्रथमासमानाधिकरणकिशरादिप्रातिपद्किभ्य: TAT ष्ठन्‌ प्रत्ययो भवति 
गन्धविशेषवाचकाः fauga: | किशराः पण्यमस्य, किशरिक: । किग्ररिकी 
' fant । नरद । नलद | BAKA । तगर । गुग्गुल | उशोर । इरिंदा । इरि 
द्रायणी ॥ इति किशराद्य:॥ 
१०७-छचा टिभ्यों ur ॥अ०॥ ४। gI ६२॥ 
प्रयमासमानाधिकरणछत्रादिप्रातिप द्केभ्य: शोल मित्यर्थे णः प्रत्ययो भवति 
इव WRIA लोपो «var (gafas शो लमस्यसकांत्रः fre छत्रवडररत्तव 
छत्र । बुमुचा । शिक्षा | परोरु । खा (१) | चुरा । उपस्यान। ऋषि | कर्षन। 
विश्वधा । तपस्‌ । सत्य | अनत । शिविका । इति छत्राद्यः 


. १०८-प्रतिजनादिम्यः खञ्‌ ॥अ०॥ ४। ४। ६६ ll 
सप्तमीसमर्थप्रतिजनाईद्प्रातिपदिकिभ्यः साधुरित्य स्मिन्रय उञ प्रत्ययो भवतिं 
'प्रतिजने साश्चः, प्रातिजनोन: । जने जने साधुरित्यर्थ j 
प्रतिजन । इदंयुंग । संयुग । समयुग । परयुग | परकुल | uie कुल | प्रम 
कुल | सवजन | विश्वजन । पञ्चजन । महाजन | इति प्रतिजनादयः॥ | 
(०६--कथाढ्स्य्क्‌ ॥ अ०॥ ४। ४। १०२॥ 


सममोंसमेर्थकथादिप्रातिप दिकेभ्यः सांधुरित्यधे ठक marit भवति । कथां 
साधुः काथिकः ¦ E 


कवा" विकथा" Prset | कुष्टचित्‌ । जनवाद । जेनेवाद्‌ । gf | संद $ 
गुण । गण । भायुवंढ्‌ । इति कथादय: ॥ ` हि 

११०-गुडादिश्यछञ ॥ अ०॥ ४ | ४ | १०३.॥ 
: सपसमीसमथगुडादिग्रातिपद्िभ्यः ` साधुरित्ययें ठञः प्रत्ययोः भवति | 


* 


EPI 
Ti 
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———— 


१११-छगवादिग्यो यत्त ॥ अ०॥ ५। १। २॥ 


उवणान्ताढ्‌ गवादिभ्यथ प्रातिपदिकेभ्यः प्राक्‌क्रीती येष्वर्थेषु यत्‌ प्रत्ययो भवति। 
sema fed शाङकव्यम्‌ दारु । गवे हितं गव्यम्‌ :- 


गो । इविस्‌ । बहिस्‌ | खट । अष्टका । युग । मेघा | खक | नाभि नभं च॥ 
शुनः संप्रसारणं वाच दोषत्वं तव्सनिय़ोगेन चान्तो दात्तत्वम्‌ (१) ॥ शुन्यम्‌ i Spera 
झधसोऽनङः च ॥ ऊधन्यः | कूप: | उद्र । खर । SST । WaT विष । स्कन्द । 
अध्वा | इति गबादयः ॥ 

११९--विभाषा इविदपृपादिस्यः ॥ अ० | ५। १। ४ ॥ 
ह विवि शेषवाचिभ्योऽपूपादिभ्यसच प्रातिपदिकेस्यः प्राकुक्नीतोयेष्व्यंघुविभाषा यत्‌ 


प्रद्ययो भवति। पत्ते छः । पुरोडाशाय चिताः पुरोडाश्याः पुरोडाशी या बा तण्डलाः। 
अपु पस्यो fed, अपूप्यम्‌ | अपपौयम्‌ :- 


अय | तण्डल | अभ्य ष । अभ्योष | एघःक । अभ्य प्र । त्रगल | सुसल | aT 


कटक 1 कणवेष्टक | किख ॥ अन्नविकारेभ्यश्च (२) ॥ पप । खणा । पोप । अश्व 
Wd | कट अयःस्यण | ओदन | अवोष । प्रदोप | इत्यपपाद्य: ॥ 
११३--असमासे निष्कादिभ्यः | अ०॥ ५।१।२०॥ 
असमस्तभ्यो निष्कादिप्रातिपद्किभ्य आही येष्वर्थेषु ठक्‌ प्रत्ययो wala) निष्क 
परिमाणमस्य तब्नेष्किकम्‌। असमासे किम्‌। परमनेप्किकम्‌ । अत्र ठञूखरेभेद्‌ः :- 
निष्क । पण | पाद्‌ । माष । वाइट्रोण । षष्टि। इति निष्कादय; ॥ 
११४-गोद्यचोऽसंख्यापरिमाणा्चादेयंत ॥अ०॥ ५। १।३९॥ 
संख्यापरिमाणाशबादि विवजिताद a umm wr ww प्रातिपद्किदयत्‌ प्रत्ययो 
भवति । ae निमित्तं संयोगोत्पातावित्यं । गो निमित्तं संयोग उत्पाती बा गव्यः 
Weare निमित्तः संयोग उत्पातो बा । धन्यम। खग्यम्‌। यशस्यम | NATAN 
संखया- पञ्चानां निमित्तं पक्चकम । परिमाण-प्रास्थिकम | अशादिः-आशिकमस। 
सवच यत्‌ न्‌ भवति :-- 
अश । अश्मन । गण°। ऊर्णा । उमा । वसु | वर्ष | भङग | इत्यश्वादयः 
ma dns Mil, I TORS NS S 


जाए ESTA SETS SONNERIE 0 ER 
(१) नाभये fedt नभ्योऽत्तः । नस्यमच्ज्ननम । ay शरौरावयववाची नाभि 


यव्द्स्ततः शरोराबयवादिति यति कत नाभये हितं नाग्यम, तेलमिति भवति। 
चकारस्यानुक्तससुचयाधत्वाबप्तधिंत इति लोपो न भवति ॥ 
(२) अन्नविकारवाचिभ्यो यत्‌ प्रत्ययो. भति । शब्कुलोग्य 
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E तोस्यो हितं शष्कुल्यम्‌ | 
i Fay | Neary ॥ 52.2 ee oni PF d 
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———A M 
११५--तदरतिबहत्यावहतिभाराइंशहाद्न्यिः ॥ अ० ॥५॥१॥५,| | 
दितीयासमर्घाट्‌ वंशादिभ्यः परस्माद्‌ भारशव्दावरत्यादिषु यथावि हितं naa 
भवति | वंशभारं इरति वहत्यावहति वा, वांग्रभारिक, | कोटजभारिकः | मारा: 
दिति किम्‌ । वंश हरति । वंशादिभ्य इति किम्‌ब्रोहिभारं हरति।अन्र aaa: 
वंश । कुटज । बल्वज । मल । Wa | खणा | अशमन । अश्व । इत्त। खटवा | 
afa dura: ॥ 
११६-छेदाद्स्थो fama ॥ अ°॥ ५। १।६४॥ 
दितोयासमधछेदादि प्रातिपदिकेभ्यो नियमइतीत्यथ यथाविहितं प्रत्ययो भवी 
छेदनं नित्यमहति | wis: 
छेद । भेद | ढोइ। दोह।बर्त। कष । संप्रयोग । विप्रयोग । प्रेषण । संप्रगत| 
finar | विराग fata च | वै रङ्गकः । इति gate ॥ 
११७-दण्डाद्भ्यो यः॥ अ०॥ ५। १। ६६ ll 
दितोयासमथदण्डादिप्रातिप दिकेभ्योऽहतीत्यर्थं यः प्रत्ययो भवति दण्डम 
दण्ड्यः : | 
O दण्ड । मुसल । सधुपक । कथा । TS | मेघा । मेघ | युग । उदक । वष। 
गरा | भाग । इस । इति दण्डाट्यः 
११८-य्यु ERAY qwe ५.। १ Leo ll | 
सप्रमोसमर्थव्यष्टारिप्रातिपदिकैभ्यो, दीयते कार्यमित्येतयेरघयेरण प्र 
भवति.। STE दोयते कारये वा वेयुष्टम्‌ : 
ae । नित्य । निष्क्रमण । प्रवेशन । तीर्थ aa । आस्तरण । संग्र 
संघात | अग्निपद । पौलुमूल । प्रवास । उपसंक्रमण | ate | उपवास । ^ 
ART; 
११८--तस्मे प्रभवति संतापादिभ्यः ॥अ०॥ ५॥ ₹। १" 


n 
चतुर्थी सम थंसन्तापा दिप्रादिपद्किभ्य: प्रभवंतोत्यधे ठ प्रत्ययो भवतिं OS 
| पाय.प्रभवति, सान्तापिकः : | 


a 


| `ˆ सन्ताप d Ware संग्राम | संयोग । संपराय। संपेष्र। निष्पंष। faai Me 
| असग । विसर्ग 1 उपसग । उपवास । प्रवास । संघात 1 संमादन 188 ॥ ud 
 |संवाद्‌। संवेशन । इति संतापादयः॥ | m 


7 T^ 


(e 
RS > 
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१९०--अलुप्रवचना ews: ॥ Ao ॥ ५। १। १११ i 


प्रथमासमानाधिकरणानुप्रदचमाप्रातिप दिकैभ्यः प्रयोजनमित्यथ छः प्रत्ययो 
भवति अनुप्रवचन प्रयोजनमस्य, अनप्रचनोयम्‌ :- 


अनुप्रवचन | उत्थापन | प्रवेशन | अनुप्रवे शन | उपस्थापन । संवेशन | 
अनुवेशन | अनुवचन | अनुवादन | MANEA । आरक्षण । आरोइण | 
प्ररोइणं। अन्वारोइण । इत्यन्प्रवचनाद्यः ॥ 
१२१-्यवादिभ्य इसनिञ्वा ॥ अ० ॥ ५। १) १२२॥ 
घष्ठोसमर्थ पथवादिप्रातिपद्किभ्यो भावे थे इमनिच्‌ प्रत्ययो वा भवति | वाबचन 
ware: समवेगार्थम्‌ | पथोभावः प्रथिमा | पाथबम्‌। पुथत्वम |पुथुता : 
पथ । मृदु । महत । पटु । तन्‌ । लघु। बहु | साधु । वैण । त्रासु । बहुल | 
गुर । दण्ड । ऊस । खणड । चण्ड | बाल। अकिचन। StS | पाक | वत्स । मन्द्‌ । 
खादु। Sal दोघं । प्रिय । ष । eq । चिप्र। छुद्र । इति wea ॥ 
१२२-वर्षदृढादिभप्रः WA च Well ५ । १। १२३॥ 
 वर्णविशेषवाचिभ्यो दृढादिभ्यश्व प्रातिपद्किभ्यो भावेष्यञ चादिम निच प्रत्ययो 
भवति । शक्वस्य Alas WATT! शक्तिमा। शक्त लम्‌ | शक्ता | RTTA द्रटिमा। 
ट्ढलम्‌ | दृढता ¦ 
दृढ | परिद्वठ p भश। कश । चक्र । आस्त्र । लवण । तास्त्र। अन्त । शोत। 
उष्ण | जड | बधिर। पण्डित । मधुर । मूर्ख । मूक । वेयातलाभमतिमनःशार- 
दानाम ॥ समो मतिमनसोजवन ( १)॥ बाल | तरुण | मन्द्‌ । खिर | aga । 
दोघ । मढ । आकृष्ट । इति दृढादयः ॥ 


१२३- गणवचनत्राह्मणादिभ्यः कमणि च ॥अ०॥४) १।१२४॥ 


गुणवचनेभ्यो ब्राह्मणादिभ्यथ प्रातिपदिकिभ्यो भावे कर्मणि चाभिषेये ष्यञ्‌ 
प्रत्ययो भवति | जडस्य भाव; कम्मं वा जाड्यम्‌ | बाह्मणस्य भाव कंगा वा बाह्मण्यम 


बाह्मण | वाडव | मांणव । चीर। मक ।-आराधय | विराधय | अपराधय । 
उपराधय | एकभाव | दिभाव । चिभाव । अ्रन्धभाव | समस्य l 


i 
4 
4 
š 
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विषसख | परमस्य |. 


(१) वेः परेश्योयातादिश्य:थज्‌ | वैयात्यम्‌ | वलाभ्यम्‌ | SAS! वैसनस्यम्‌ । | 
शारद्यम्‌ | समः पराभ्यां मतिमनोस्यां qüsu यञ्‌ । WI । सा्मनस्यम्‌॥ | - 
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mM U प्या जि 
मध्यसस्थ | अनौशर | कुशल | कपि | चपल / अच्चेचन्न । निपुण LARA नुम wq 
आइनत्यम्‌ । संवादिन | GAT । बहुभाषिन्‌ | बालिश। दुष्पुरुष । कापरप। 
दायाद | विशसि । wet राजन्‌ । संभाषिन्‌ । शोषपातिन्‌ । अधिपति । अलस | 
पिशाच | पिशुन । विशाल ।गणपति ।धनपति ।नरपति mea ifera । निधान | 
विष | सववेदाद्भ्यः ara (२) ॥ aqlga AA ॥ IIIA ।खभाव| 
निघातिन, । विघातिन्‌ ।. दाजपुरुष । विशस्ति । विशाय । विशात | विज्ञात। 
aaa । सुद्धित । दोन । विदग्ध |, उचित । समग्र । शलो । तत्पर । ver 
यथातथा | पुरस्‌ । पुन; । पुनर्‌ । अभोत्तण । AWA प्रकाम । यथाकाम। 
निष्कुल ।खराज | महाराज । युवराज | सम्राज्‌ । अविदूर । अपिशुन । अन॑ 
अयथातथ | ध्रयधापुर | Baa । अनुकूल । परिमाण्डल | विश्वरूप । क्रलिज। 
उदासोन | ईशर । प्रतिभू। साच्चि । मानुष | आस्तिक | नास्तिक । युगपत्‌। 
पूवापर | उन्तराधर। इति बाह्मणादय; d 


१२३-वा०-चातुवण्यौदोनां AIT उ पसंख्यानम्‌॥ अ ०॥५।१।१२१ 

चत्वार एव वर्णाथातुर्वण्येम्‌ | चातुराखमम्‌ :-- 

चतुवण | चतुराख्म । त्रिलोक । न्रिखर । षड्गुण । सेना। afafa LU 
उपमा । सुख । इति चतुवर्णाट्य; d 


१२५--पत्यन्तपुरोडिताट्म्यो यक ॥अ०॥ ५ । १। १२८॥ 


बष्ठोसमर्थेभ्यः wea, पुरोहितादिम्यध प्रातिपदिकेभ्यो भावम 
पर्यो भवति सेनापतेर्भावः कर्म,सा सेन्याप यम्‌ । प्राजापत्यम्‌ । प॒रो हितस्य भा) 
कम वा, पौरोहित्यम्‌ ;-- ` 


परोहित | राजन्‌। संग्रामिक । एपिंक ।वर्मित fusi refer । ठति 
मिलिक । पिण्डिक । बाल |मन्द स्तनिक ।चडितिक । कृषिक ।पूतिक । पि 
प्रतिक । अजानिक ।सलनिक ।स्‌ चिक।राक्वर। सूचक infra सॉरधिक ज 
सूतिक | अञ्नलिक । शमिक । चर्मिक ।कमिक । शौलिदा । मलिक | fale |, 
fafaa । अञ्न तिका । ऋषिक gaat पथिका । प्रचिक । प्रविक । परि | 
गनिक ॥ राजाऽसे ( १ )। मचिक। खरिकः। चडिक ॥ इति परो हिता 


ग [s bg 2 3 " 


भाव, कस वा राज्यम। समासत ब णादित्वातृष्य xis सी 
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रणपाढः॥ . 83 


Rag मराणभुजूनातिङयोबचनोङ्ञाव्राद्स्यो ऽञ्‌ ॥अ०॥ ५। 
१। १२६ N 
wasafi वयोवचनेभ्य उट्गातरादिभ्यश्च प्रातिपद्किभ्यो भावकर्म णो रज 


MAA भवति। AAA भावः HA वा, आम्‌ | ष्टम्‌ । कौमारम्‌ | केशरम्‌ | 
श्रौट्गात्रम्‌ ¦ 


उद्गाढ | Gas । प्रतिइत्त । रथगणक । पचिगणक । पत्रिगणक | 
सुष्ठ । दुष्ठ 1 WHY | वधू ॥ सुभग मंत्र (१) ॥ प्रभारढ | Mai पो । कत्त । 
इत्यद्गात्राद्यः ॥ 


१२७-इायनान्तयुवादिस्योऽण ॥ अ० ॥ ५। १। १३०॥ 


हायनातेभ्यो युवा द्भ्य .षष्ठीसमर्थप्रातिपदिकैभ्यो भावकर्मणोरथयोरण्‌ 
प्रत्ययी भवति।दिहायनस्य भावः कर्म वा,ईैहायनम्‌। यूनो aia: कर्म वा,यीवनम्‌ :- 
` युबन्‌ । स्थविर । होट | यजमान | कमण्डलु ॥ पुरुषा$से (२)|सुहतूं | याट। 
AAT | Hat । सुस्त्रो सुद्दद्य | सुस्राट | STA | gus! दद्याऽसे (३) ॥ 
चेत्रज्ञ। कतक । परिबाजक । कुशल । चपल | निपुण । पिएन । सबुद्मचारिन्‌ | 
GIES | अनशंस | ate | कुचुक | कन्दुक | Tat । दुड दय | GEA | मिथुन! 
कुललो | Asa । कतक । कितव । पोत ॥ इति am ॥ 


१२८-हन्द्रसनोज्ञादिश्यश्व ll Fo ॥ ५। १। १३३ ॥ 


इनइसंज्ञकेभ्यो मनोज्ञादिभ्यश्च षष्ठौसंमयेप्रातिपदिकेभ्यो भावबकर्मणोरथ- 
योव प्रत्ययी भवति | गोपालपशपालानां भावः कम वा गोपालप्रशपालिका। 
शेष्योपाध्यायिका | मनोज्ञस्थ भाव; कम ST, मानेज्ञकम्‌ : 


मनोज्ञ । कल्याण | प्रियंरूप | छान्दस। छात्र । मैघाविन्‌। अभिरूप | आव्य। 
कुलपुत्र | Afar a चोर घत aa युवन्‌। ग्रामपुत्र | ग्राम खण्ड ग्रामकुमार 
agaga ॥ भ्रमुथकुल। meg । कुशल | बहुल । अवश्य अहापुरुष ॥ zfa 
| | मनोजाद्यः:॥. E प 


v wn am 
3 x 


(2) सुभगस्य भावः सोभगो मंत्र: 
(२) परुषस्य भाव: कर्मी पौरुषम सपरुषत्वमिति समासे ॥ 


(३) हार्दयम । समासेतु परमहद्यलमित्येव d c 
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४४ ; «TauTa. ॥ i 
शा का a Sens | 
१२८--तस्य पाकमूले पौल्वाट्किणी दिव्य: कुखब्नाइचो 
। अ°॥४५।२।२४॥ 
पोलवादिभ्यः कर्णा दिभ्य चच षी समथ प्रातिपदिकेभ्यो यथासं ख्यं पाकमलयो रथो; | 
| कुणब्‌जाइची प्रत्ययी भवतः। पीलूनां पाकः पोलुकुणः। कणस्य मूलं, कण जाहम्‌ ;- 
पोल। ककन्ध॒ | शमो | करोर। HIS | बद्र। अश्वत्य। खद्रि। इति पोल्‌वादय,॥ 
कण । अचि । नख | सुख । मझ । केश । पाद्‌ । गुल्‌फ | AAST दत्त! | 
ME । पृष्ठ । अड गुष्ठ ॥ इति कर्णादयः ॥ 


१३०--तढ्ख संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ ॥ अ०॥ ५। २।३६ 


प्रधमासमथ भ्यस्तारकादिप्रातिपदिकिम्यीऽस्येति NSIT इतच प्रत्ययो भवति। || 
तारकाः: अजाता अ्रस्य,तारकित नभः।पष्पितो हच: संजातग्रहणप्रछति वि शेषषणम्‌:- 
) तारका । gt ।सुकुल । कण्टक । पिपासा सुख ।दुःख । चरजोष। कुड्मल। 


सूचक । रोग । विचार । तन्द्रा । बेग । प॒च्षा। अदा ।उत्कर्ठ । भर । द्रोह । गर्भा 
प्राणिनि ( १ ) ॥ फ़ल | उच्चार | स्तवक । पल्लव । खणड । घेनुष्या ma | FE || 
गारक। अङगार्‌ । वर्णक । पुलक । कुवलय । शेवल । गर्व । तरङग | कल्लोल! 
पण्डा | चन्द्‌ । STH । सुदा | राग | इस्त | कर । सीमन्त | कर्दम | कळल! 
HICH | कुतूहल । कन्दल । आन्दोल । अखधकार । कोरक | seca €um! 
इष । उत्कष । नुधा । ज्वर । गोर | दोह । शास्त्र। सुकुर । तिलक । बुमुचा। 
निदा | तारकाट्राक्ततिगणः ॥ इति तारकादय: N 


१२१-वकिसुक्षादिग्यो5ण ॥ अ०॥ yl २। ६१ ॥ 


आध्यायानुवा कथोरभिधेययेर्विमुक्ञादिप्रातिपदिकेश्यो मत्वर्थःण प्रत्ययी भवति! 
विमुक्त वत्तत ऽस्मिन्‌ स वैसुत्नोऽध्यायो ऽनुवाको वा । देवासुर | 
विमुक्त । देवासुर । वसुमत्‌ । सत्वत्‌ | उपसत्‌ | दशाहपयस | sfinta | 
मित्र । सोमापूघन्‌ । अग्नाविष्ण । हचहति। इडा । oitsga । सढ्सत्‌ | परि | 
| दक्‌ । वसु। मरुत्वत्‌ । पत्नोबत्‌ । महोयल | सत्वत्‌ (२) | eure) वथस्‌ । पत a 
सोम | महित्रौ । हेतु । अस्यहत्य eared । उर्वशो। qud । इति विसुतार्द | 


(१) after: शालयः । अ्रप्राणिनौ तिवचनाद गर्भिणी आर्या | इत्यत्रे तच न भवर. 


| ४)सलदिति यन्दोऽख्िन्‌ गएँ दिवारं vari । यद्येकस्तालव्यादिभवेत्तदा्त ^ || 
| SAn प्रामादिकः पाठ:॥ | | ví BI 
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गणपाठः ॥ ४५ 


१३२-गोषदादिभ्यो वृन्‌ | अ०॥ ५। २। ६२॥ ` 
अध्यायानुवाकयोरभिषेययोरगोषदादिप्रातिपद्किभरो Aaa वन्‌ प्रत्ययो भवति। 
Taga $स्मित्र स्त, गोषदकोऽध्यायोऽनुवाको वा। इषेत्वकः :-. | 
गोषद । इषे त्वा | मात रन । देवस्य त्वा। देवीरापः | कष्णो$स्याखरेष्ट: | 
देवीं fus रक्षोहण । अञ्जन | प्रभूत linge. । दृशान | ASIA) सहस्रशोर्षा । 
वातसते । कास । खाह्दाप्राण | प्रसुस्त ॥ इति गोषदादय. ॥ 
१३३-अआकषीदिस्यः कन्‌ ॥ अ०॥ ५। २। ६४ ॥ 


श्राकर्षा दिभ्यः सप्तमोसमथप्रातिपदिकेभयः कुशल इत्यथ कन.प्रत्ययो भवति | 


ग्राकष कुशल STA: : 

आकष । त्सरु | पिपासा | पिचण्ड | अशनि-। अश्मत । विचय | चय । जय! 
भ्राचय | अय । नय । निपाद । गद्गद्‌ | ढोप । हुद। ड्राद । हाद । शकुनि | 
पिशाच । पिण्ड ॥ इत्याकर्षादय: ॥ _ 

१३४--रसाटिश्यश्य ॥ अ० ॥ ५। २।९५॥ 

प्रथमासमानाधिकरणरसादिप्रातिपद्किभयो$स्यास्त्यस्मित्रि यथे मतुप प्रत्ययो 
भवति । रसाद्गुणबाचकेभयोऽन्धेमलवर्थी या; प्रत्यया माभूवश्निति सत्रारन्म, eft 
कन्ये त्यत्र तु शोभापरत्व' रूपस्य | रसो5स्मित्रस्तोति,रसवान | रूपवान; 


रस । रूप | गन्ध। AT । शब्द। SST) ग णात्‌। एकाचः (१) ॥ इतिरसाद्यः ।। 


१३५-सिध्मादिम्यंश ॥ अ्०॥५।२।८०॥ 
सिध्मादिप्राति पदिकेभयो मत्वर्थ विकल्पन खच्‌ प्रत्ययी भवति | सिध्मो&स्या- 
स्तोति सिऽमलः | सिध्मवान | भ्रच पत्त मतुबिष्यते नत्वत इनिठनो :- 
सिध्म। गड | मणि । नाभि । जोव | निष्पाव । पांस | सक्त । इनु। मांस।परश॥ 


पाशिधमन्योर्दीघय ॥ पार्णीलः। धमनोलः । पण । उदक । प्रज्ञा । AG । WOES । 
गरूड । ग्रन्धि | वातदन्‍्तबलल लाटगलानामूडः च ॥ वातलः । दन्तूलः । बललः । 

ललाटलः | गललः ॥ जटोघटाकाला: WU ॥ जटालः । घटालः D ATTA: | सक 
| थि। करण | स्नेह । शोत । श्याम । पिङग । पित्त शुष्क । एथु lag aay! 
‘| पत्र | चट | कपि | कण्ड। संज्ञा । चट्रजन्तपतापाच्चयतै | चुद्रजन्तुः । यूकालः | 
| भच्चिकालः । उपताप-विचर्चिकालः | विपादिकाल:। मूचक्को ल; । इति feme: N 

1 RM ice op के.) आ... ORRE E 


(१) अच गणशव्दो रसादीनां विशेषणम। एकाच्‌ शब्दादपि मतुब्‌ भवति | 
| 'नलतद्निठनों बान । खबान ॥ | १ 
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४६ गणपाठः ॥ 


ae en ia _ >> भ म 


१३६-लोसादिपामादिपिच्छादिस्थः शनेलचः ॥ अ | 


५ । २। १०१॥ | 
` लोमादिथ्यः पामादिभ्य; पिच्छादिभ्यथ प्रातिपद्किभ्यो मत्वथ यघासंस्य |. 
न, इलच इयते प्रत्यया भवन्ति | लोमान्यस्य सुन्तीति लोमशः । लोमवान । पाग 
विद्यतेऽस्य स पामनः । पामवान | पिछमस्यास्तौति पिच्छिलः । पिच्छलवान ¦ 
लोमन | रोसन । बल्ग । बसु, इरि | कपि। शुनि। तरु। इति लोमादण 
| aaa.) वामन. । Saal श्लेष्मन्‌ । कटू । बलि। श्रेष्ठ । पलल | सामन | 
अडःगोत्कल्याणे ॥ शाकोपलालोददत्रा स्त्वं च ॥ विष्वगित्युत्तरपदलोपय़ाकते-। 
सखे: ॥ Carat अच्च (१) s इति पामादयः ॥ पिच्छ STE । प्र वका | चुवका। 
जराघटाकालात्‌ ad (२) ॥ वर्ण sew । wea । प्रज्ञा । इति पिच्छाट्य;। 


१३७- त्रोल्यादिस्यञ्च ॥ अ० ॥ ५।२। ११६ | | 
प्रथमासमानाधिकरणब्रोद्मादिप्रातिपदिकेभ्यो «eu इनिठनी प्रत्ययौ भव 
त्रीयोऽस्य सन्तीति stat | बौ हिकः । „बौ हिमान. :- | 
बोहि । माया । शिखा । मेखला । संज्ञा । बलाका माला | वोणा। वडबा 
MEAT पताका । कर्मन, । चर्मन । हंसा ( २.)। यवखद्‌। कुमारौ । नो (४)! | 
Mataa: ॥ अथोषो । अशौषिका । इति बोह्यादयः॥ | m. 


(sc—quifeu इलच ॥ अ०॥ ५। २। ११७॥ 


तुन्दादिप्रातिपदिकषभ्योः मत्वे $लच चकारादिनिठनौ मतुप च प्रत्यया भर्वात | 
तुन्दोऽस्यास्तोति तुन्दिलः। तुन्दौ । तुन्दिकः | तुन्दवान | 
तुन्द। उदर । पिचण्ड घट । यव । बौद्दि ।.खाङगादिद्वदी च. (५) ॥ ६ 


ज्‌ भागस्य लोपः|विष्वगस्यास्तोति विषुण:।लच्मी अस्यास्तीति 
कु टा अस्य सन्तोति जटिल; । एवं घटिल: | कालि 


(3) शिखा 


L . 
WAATS: N ४७ 


१३९-- अर्श आदिस्योऽच्‌ | अ० ॥ ५। २। १२७ ॥ 
अशे आदि प्रातिपदिकिभयोमत्वर्थेऽच प्रत्ययी भवति। अर्शा'स्यस्य दिद्यन्ते GATT 
अशस्‌ । उरस्‌ । तुन्द चतुर । पलित । जटा । घटा । अश्र । कर्दम । आम। 
लवण | खाड्‌ःगादोनात्‌ ॥ वर्णात्‌ १ ) ॥ आक्व तिगणोयस. | इत्यशे आदयः N 
१४०-सखादिभ्यश्च wo ॥ ५ tl १३१ | 
खादिप्रातिपदिकेभयो मत्रथ इनिः प्रत्ययो भवति । मतुबारोनामपवाद्‌ः 
सुखमस्यास्तीति सुखो । दुःखो :-- 
सुख | दुःख । ढप्र । छच्छ। आम्त्र भ्रलोक | करुणा ।क्पण ।सोठ | प्रमोष। 
We | हल ॥ माला चेपे ( २)॥| प्रणय । इति सुखादयः॥ | 
१४१--पुष्कराद्ब्यो देशि॥ अ०॥ ५।.२। १३५ ॥ 
प॒ष्करादिप्रातिपद्विभयो xem देशेऽभिषेये इनिः प्रत्ययो भवति पुष्करोऽ 
स्मित्रोति पुष्करो देश: | weit वा । देश इति किम्‌ । पष्करवान. हस्ती 
पुष्कर पद्म | उत्पल | तमाल | HAE । नड | कपि । बिस । मुणाल | 
कर्‌ म । शालक । fans | करोष | शिरोष | यवास। प्रवास। fecal कौरव । 
कल्लोल | ated | वयस । इति पुष्करादयः ॥ 
१४३-बलादिस्यो मतबन्यतरस्याम्‌ ॥ अ०॥ ५। २ । ९३६ N 
बलादिप्रातिपादिकेभयों aaa विकल्पेन मतुप्‌ पच इनिः ठक्‌ तु न भवति | 
बलमस्यास्तौति बलवान्‌। बलौ::- . | 
बल | उत्साह | उद्भाव | उद्दास । उद्दाम | शिखाबल | वृगमूल । दंश । कुल 
आयाम । व्यायाम | उपयास। भ्रारोह । अवरोह | परिणाइ । युद्ध ॥ इति बलाद्यः॥ 
१४३-देवपथादिश्यश्व ॥ अ०॥५।॥३।.१००॥... | 
देवपथादिप्रातिपदिभ्यी इवाथ प्रतिक्ततो संज्ञायां च विडितस्य कन्‌ प्रत्ययस्य 
` | लुब्‌ भवति angea प्रतिक्कति;, देवपथः | हँसपथ 
देवपध । हंसपथ.। वारिपथ. । जलपथ | राजपथ । शतपथ । सिंहगति । 
| उष्टग्रोवा । चामरज्जु । रञ्ज । हस्त । इन्द्र | दण्ड । पुष्प । मत्स्य । रथपथ । 
| We कुपथ । सिंहपथ । आक्ततिगणोध्यम्‌ | इति देवपथाद्यः ॥ ` 


(१) हौनशब्दात्परस्मात्‌ खाड॑गादजैव स्यात्रतु मतुबादिः । अचिभूयां होनो 


| व्णोऽस्यास्तोति शत; Aver । काल! । पोत: । हरित; । इत्यादि! | 
| GR) कुत्सिता मालाःस्यास्तौति मांली । मतुआम्‌त्‌ । प्रणयो ॥ ' ९) sre rete ती 3 
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=e 
१४४--शाखाद्य्यो यत्‌ ॥ अ# ॥ ५। ३। १०३ ॥ | 
शाखादिप्रातिपदिकेभूयो इवाथ यत्‌ प्रत्ययौ भवति। थाखेव शाख्यः । मुख्य... 
शाखा । सुख । जघन । FSA । मेघ । चरण । स्कन्ध । शिरस्‌ । उरस | ay 
शरण | इति शाखादय: । 
१४५- शर्कराट्स्यो$ण्‌ ॥ अ० ॥ ५। ३ । १०७॥ 
शर्कराद्प्रातिपदिकेभयो इवाथ.5ण्‌ प्रत्ययो भवति | शकरेव, शाकरम्‌ :- 
शर्करा । कपालिका | पिष्टिका | कनिष्ठिक। कपिष्ठिक,। पुण्डरोक | शत 
पच । गोलोमन । गोपच्छ | नरालि । नकल |. सिकता । इति शकराद्यः॥ 


१४६-अद्गल्यादिभ्यडक ॥ अ०॥ ५। ३। १०८ ॥ 
se गुष्यादिप्रातिपद्विभूयः इवाथ ठक्‌ प्रत्ययो भवति | अडः गुलिणि 


डग लिक: ;-- 2i 
अइलि । भरुज | बन्न । वलगु | मण्डर । मण्डल | शष्कुल | कपि उदि 
गारो | उरस | शिखा । कुलि । AFART: N 


१४७-टासन्याट्बिगत्तषधाच्छः ॥ अ०॥५।३। ११६ 
«ut 


| 


दामन्याटिस्यस्त्रिगत्तप प्ठेभयथायुधजो वि संघबाचिभूयः प्राति प दिवेभूयः 
प्रत्ययो भवति | fare: षष्ठो येषां ते त्रिगर्त्तषषठांः । दामन्धेवदानोयः | दाम | 
ढामन्यः | तद्राजलाद बइवचने लक्‌। च्िगत्तषष्ठाः। को ण्डोपरथणव कौ ण्डी परो ! 
अन्यत्पर्वषत्‌ | दाण्डकि । कौष्टकि । जालमानि।ब छागुप्ताजानकि।इति बिगर 
«(3 जानकिरित्यस्येव fanh इति नामान्तरम्‌ :- 
दामनो । औलपि । ्राकिद्न्तो । काकरन्ति। काकदन्ति | शत्रुन्तपि । । 
सेनि । बिन्दू । मौज्जायन | उलभ । साविचोपुत्र । अच्युतन्ति। कोकतन्ती | T 
देववापि । औतको । ग्रपयतकी । कको । पिण्ड ॥ इति, दामन्यादय' 


| १४८-पग्मोट्योधेयादिम्यामणओ-॥ अ“॥ ५।३। ११. | 
| BE दिभ्यो वी यादिभूय ्ायुधजो विसंघबाचिभ्यः प्रातिप दि कैभूयः साथ A | 
| प्रत्ययो यथासंख्यं भवत; | पशु रेव, पाशव: | यौधेय; :- ५ ‘al | 


T n ॥ असुर । रचस्‌ । वाल्होक । व्रयस्‌ l ATLI दशाह। fan 
शनि । कार्षापण । सलत्‌ agafa atga: ॥ m 


1 4 || 
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गणुपाठ. ॥ ४८६ 


यौधेय । कोशेय । क्रोशेय । शौक्रेय । शीस्रेय । धात्तेय। वात्तेय । जावालेय । 
चिगत्त । भरत | उशोनर । इति योधेयादय! ।। 
१४८- स्थुला दिश्य: प्रकारवचने कन्‌ | अ० ॥ ५। ४ ३ ॥ 
स्थलादिप्रातिपद्किस्यःप्रकारवचनेद्योत्येकन प्रत्यथोभवति।स्थ sua: eum: 
स्थूल । अणु । माष । इसु ॥ क्तशतिलेषु ॥ यवबीडिघु ॥ इच्त तिलपाद्यकालाव- 
दाता; सुरायाम्‌ ॥ गोमूत्र आच्छादने ॥ सुराया अहो ॥ जौणंगालिषु | uaa 
समस्तव्यस्तै ( १ ) कुमारो पुत्र कुमार | WHE । मणि ॥ इति स्थ लादयः ॥ 
१४०-यावा दिव्य: कन्‌ ॥ To Nal ४। २८९ ॥ 
यावादिप्रातिपदिकिभ्यः ara कन्‌ प्रययो भवति | याव एव, यावकः :- 
याव । मणि | अस्थि । चण्ड । पौतस्तबब । ऋतावुश्णशोते । पशो लूनविधातै | 
अणुनिपुणे । qaa ARA ॥ खरात वेद्समाप्ती | शून्यरिक्ते । दानकुत्सिते ॥ तनुसूचे॥ 
(2) । इयसथ ॥ Aag: । ज्ञात । कुमारोत्रीडनकानिच । इति यावादयः ॥ 
१५१--बिनयाट्स्यिषिक्‌ | अ०॥ ५ 781 ३४॥ 
विनया दिप्रातिपदिकेभ्य: खाथं ठक प्रत्ययो भवति | बिनय एव, वैनयिकः $¬ 
विनय | समय | उपायाद्‌ We च । puras । संगति | कंचित्‌ | अक- 
HY | समयाचार | उपचार। समाचार । व्यवहार ।सम्पुदान | समुत्कर्षे | समूह | 
विशेष । अत्यय | अस्थि। कण्ड। इति विनयाद्यः 
१२५२--प्रज्ञादिभग्र्च ॥ अ०॥ ५। ४।३८॥ 
प्रजानातीति प्रज्ञः । प्रज्ञादिप्रातिषदिकेभ्यः «su प्रत्ययो भवति | प्रज्ञ एव 
रज्ञः । प्राज्ञो स्त्री । यस्यास्‌ प्रज्ञा विद्यते सा प्राज्ञा नवति :- 
mel वणिक। उशिक refus । प्रत्यक्ष । बिइस्‌। विदन्‌ । षोडन्‌। षोडश । 
विद्या । मनस । योज शारोरै । खौचम्‌ । जुहत्‌। कष्ण मगे । aed: | चिकीषत्‌। 
चोर,। शक । योध । aaa । चन्नुस । धत्त वस । एत्‌। मरुत्‌ । क्रुङ्‌} राजा। 
WAY | ट्शाह | वयस्‌ । आतुर | असुर | रस्‌ । पिशाच | अशनि | कार्धापण ॥ 
देवता | बन्ध ॥ इति mere: ॥ 


| पाद्यका p कालका । अवदातका वासुरा । मृत्रकमाच्छाइनम्‌। सुराः सप, | 
| MURT: शालयः | पत्रकसमस्तम्‌ । मूलक व्यस्तम्‌ ॥ 


" कत्रि मः।ख्रातको वेदपारग:)शन्यक रिक्षम्‌।क त्‌सित दानं दानकम्‌ ।तनुकसू त 
Mone - > 1 2 स्का कसल लि : -— 


- 
(१) कृष्ण प्रकाराः कशकारितला: ।. यवकां बीहयः। इक्षुका । तिलका। 


(२) उष्णकः,शौतको वा ऋतुः। ननकः,वियातको वापशः।अएको निपुण: पत्रक: | 
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१६३- हिट्ण्डप्राट्मिप्रस॥ we 14181 १२८॥ | 
दिद्यदिशब्देषुबहत्रोहिसमासंसमासान्तइच्‌ प्रयो निपात्यते। दाभ्यांदण्डार्‍या 
इन्यतेऽसौ दिद्ण्डि। अव्ययौभावसमासे परिगणनमतोव्ययत्वम्‌ । एवं हिसुसलि ¦~ 
Rafe । दिसुसलि । उभागूजलि | उभयाञूजलि। उभाकणि । उभयाकणि' | 
safa | उभयाढ्न्ति | उभाइस्ति । उभयाइस्ति। उभापाणि | उभयापाणि।| 
saag | उभयाबाइ (१) । एकपदि । प्रोह्मपदि | आव्यपदि । सपदि । नितः | 
wm | संहतपच्छि ।। इति दिद्ण्डयाद्थः ॥ 


१५४- पाट्ख लोपोऽइरत्या दिभ्यः ॥ So ly । 8 । १३८॥ 
इस्त्यादिवजितादुपमानात्परस्य पादशब्दस्य लोपो बहवो । व्याघ्रपादावि 
पादावस्य, स व्याघ्रपात्‌। अहस्त्याद्थ्यि इति किम । इस्तिपाद्‌ः :- 
इस्तिन्‌।कटोल। गर्डोल।गण्डोलक । मंहिला।दासी । गणिका । कुसूल । इतिः 
१५५-कुम््षपदोष्‌ च॥ अ० ॥ ५। ४।१३८ ॥ ` ' | 
कुम्भपदोप्रभृतयः छतपाद्समासान्तलोपाः समुदाया बहुबो हो समासेनिपा्न्तः-| 
JUURI | शतपदी | अष्टापदो । जालपदो । एकपदो | मालापदी | सुति 
पदौ । गोधापदौ । गोपदौ | कलशौपदो । ware । दासोपदी । निष्पदो। भर 
ट्रपदो | कुणपदो । | क्षणपदो । दोणपदो । दुपदो | शक्तत्पदी । सूपपदी | पर्थ 
पदौ | अवपदो | स्तनपदो | स्थलपदो । सत्रपदौ | कलहंसपदो | दिपदो | गिं 
पदो | सुपढी | सकरपढी | सचोपदो । इति Sram दो प्रभृतयः ॥ 
१५६--उरः प्रभृतिस्यः कप्‌ ॥ अ०॥ ५। 8 । १५१॥ | 
उरः प्रभृत्यन्ताइइबी हे: समासाम्तः कप्‌ प्रत्ययो भवति। व्यृढसुरोऽस्य स गरी | 
| रस्क; । प्रियसपिऽकः :— | 
| . StH | सर्पिस | उपानह । पमान | अनडवान । नी; । पय: |लक्ष्मोः (el 
| मधु | थालि; ॥ अर्थान्नज:ः ॥ अनथक; | इत्यरःप्रभतयः ॥ 


(४७--उच्छादोनाज्य ॥ अ०॥ ६ । १ । १६० ॥ 
` उज्हादोनां शब्दानामन्त उदात्त; खरो भवति :- 


| 


| 1 पण्यवकर्बल इत्येषां समासानां दासोभारादोनां च पूर्वपदं प्रकतिखर भवति | 
^ कुरूणां गाईपत॑ करुगाईपतम्‌ । feat गरु! रिक्तगुर: । असता जरती, असतज- 

' | रतो। water दृढरूपा अश्षोताइढरूपा । दास्या भारो दासीभार: : | 
॥ Ba | देवहतिः । देषजू तिः । देवसूर्तिं: । हेवनोतिः। बसुनोतिः। झो | > 
Wf । चन्द्रमा; । अविहितलन्षणः पूर्वपदप्रकतिखरो दासोभारादिष FET 


| 
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पकरण च ॥ गरो दूष्यंऽबन्तः ॥ वेगवेदचेष्टबन्धा! करणे ।स्तुयुद्र amc | परि- 
gq | संयुत्‌ । परिहुत्‌ ॥ वत्तनिः स्तोत्र ॥ खसे द्र: ॥ सास्बतापौ भावगर्हायाम्‌ ॥ 
उत्तसग्रखत्तमी सर्वच ॥ अचसन्धभोगदेहा; ॥ इत्यव्छादय: ॥ 


१५८:-बुषाढौीनाञ्च ॥ अ०॥ ६ । १ । २०३ ॥ 
वधादौनामादिरुदा'त्तो भवति :- 


वष; । जन; । ज्वरः । ग्रह: । इयः | गथः। नयः । तयः । पयः। वैद्‌ः । अंश॒ः। 
दवः । सद: । शुदा TATA संज्ञायां संमतौ भावकर्मणोः ॥ संत; । शान्ति: । 
कामः । यामः। आरा । धारा । कारा । वह: । कल्पः। पादः ॥ अआक्ततिगणोऽयम्‌। 
अविहितलक्षणमाद्यदात्तत्व॑ व॒षादिषु दृष्टव्यम्‌ ॥ इति वषादय: ॥ 


१५९-कार्तकोनपादयस्च ॥ अ० ॥ द्‌ । २। ३७ | 


कतदन्दसमासाः कार्तकोजपादयः शब्दाः पूर्वे एश्प्रकतिखरा भवन्ति ।क्कतस्या- 
पत्यं AVG) कुजपस्यापत्यम्‌ कोजपः। ATT कौजपस्च :- 

कार्तकौजप | सावणिमाण्ड्केयौ 1 ्रायग्त्यश्मकाः | पेलश्यापणंयाः ।पेलश्या- 
THN कपिश्यापर्णयाः । शे तिका त्पांचालेयाः । कट्कवाचोलेयौ | शाकलशनकाः | 
शाकलस णकाः । शुन क धाते याः ।स णकबात्रवाः । आर्चा भि मीड लाः | कुन्तिसुराष्ट्रा:। 
चितिसुराष्ट्रा: । तण्डवतण्डाः | suis | ग्रविमत्तकामविद्या! । बाम्रवश्यालङ- 
कायना: | बाप्रवदानय्युताः | कठकालापाः | कठकौधमाः | MARANTAN: | 
स्रौकुमारम्‌ | मोदपेप्यलादा: ) मोद्पैष्यलादाः । feats: समासान्तो दात्ताथः | 
AMAT | सोख तपार्थवा: | जरामृत्यु । यान्यानुवाक्यं ॥ इति कात्तकौजपादय: d 


१६०--कुरुगाईपतरिक्तगुव सूत जरत्यश्लीलहढरूपापारेवड- | 
वाते तिलक द्र: पय्यकस्ब लो टासौभाराखाञ्च ॥अ°| ६। २ । ४२ ॥ | 


कुरुगाईपत, «age, असतजरतो, अश्नोलद्ढरुपा, पारेवडवा, ततितकटू, 


टला टक curse a नमम मिनि रड TETTE rmn 


T RN ^. — ©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — & 
ito qur ya M yalaya क ue 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२ गणपाठः ॥ 
——— H—— MM ——————— — À—— 
१६१-यक्षारोद्यादयश्‍च ॥ अ०॥ ६।२।८१॥ 
gar Qay पशपदमाद्य दान्तं निपात्यते :- 
यु तारो हो। प्रागतरोहो। श्रागतयोधो ।आगतवच्चौ ।आगतनदों ।त्रागतप्रहारी| 
भ्रागतमत्स्या । चोरहोता ।भगिनोभर्तता ।ग्रामगोधक्‌ | श्रश्व चिर; ।गर्गविरात्र:। 
| व्युष्टत्रिरात्रः | शणपादः । समपाद्‌ः । एकशितिपात्‌ ॥ पात्रेसम्‌मितादयश्च ufa: 


१६२- घोधादिध च ॥ अं ॥ ६। २।८५॥ 
घोषादिषु चोत्तरपदेषु ate पवपद्मादादात्तं भवति 
o दाचिघोष: | दाल्तिकटः। दाक्तिपरबलः | दाचिवल्लभः। etfs: à दाति 
| बद्री । «faf. ere: । ढाच्चिपिश्रङगः। दाक्षिशालः। दाच्िरः | दाचिणिलौ। 
दाच्यशवत्य: | Feary । दाज्षिशाल्मलो | भाश्रममुनि; ।लयाल्मलिसुनिः | दावि 
पुसा । दाचिकूटः | इति घोषद्‌ यः ॥ 
१६३-अस्थऽृड्सकक्योदोनांस्‌ ॥ अ० ॥ ६। २। ८७ ॥ 
Wer उक्तरपटेकक्याद्रिहितमह्वद्वं पू्वपद्माद्यदातत्तं भवति | warmer Ie 
| प्रस्थः | अहमिति किम्‌। दाचिप्रस्थः । अ्रकर्क्यादौनामिति किम्‌ । कर्कीप्रखः - | 
कको ।मघो ।मकरो ।कर्कू ।गमी । करौर।कटक ।कुरल।कवल।बरद्‌ let] 


१६४-सालादोनां च॥ अ°॥ ६। २। दः ॥ 
' प्र उत्तरपद मालाद्य आयुरात्ता भवन्ति । मालाप्रखः | थालाप्रस्यः : | 
माला । शाला । शोणा । ट्राचा । चौमा ।चामा । काञ्चौ ।एक काम । र” | 
| १६५ क्रत्वाट्यञ्च ॥ अ०॥ ६। २। ११८॥ a" 


«pT 


| सोरुत्तरपढ्स्था; क्रलाद्यो ays समासे magat मवन्ति | GAS " 
_ करत eater प्रतीक । प्रपूर्सि। हव्य । भग । इति mara ॥ | 


à 
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गणपाठः | च 


१६७-चुणौ दोन्यप्राशिषय्या: ॥ अ० ॥ ६ । २ । १३४ ॥ 
तत्पुरुषसमासऽप्राणवाचिनः षष्ठयन्तात्पराणि चर्णादीन्यन्तरंपदानि आदा- 
[त्तानि भवन्ति । सुद्गस्य चण मदुगचर्ण म्‌ - ` 


wu । करिप। afta) शाकिन | शाकट | ट्राचा । तूस्त । ge! quu 
चमसी | चकन । चक्षन । चौल ॥ इति 'चर्णादौनि ॥ 
१६८-उभ बनस्मत्याद्षि युगपत्‌ ॥ Hell ६। २। १४० ॥ 
बनस्पत्यादिषु समासेषभे पूर्वोत्तर पदे युगपत्प्रकतिखरे भवतः : 
वनस्पति: | हृहस्पति: । शचो पति: । तंननपात्‌ । नराशंसः | शनःशेपः | NEART 
EUREN I बम्बाविखवयसीः। aa त्यः | इति बनसत्यादयः N 
१६६--संज्ञायामनांचितादौनाम्‌ | अ० ॥ ६ । २ | १४६ ॥ 
संज्ञायां विषये गतिकारकोपपदत्पर॑ क्ान्तमुुंड॒पंदम न्तोदा भवति। आचि- 
aga वर्जयित्वा । संभूतः । धनुष खाता | अनाचितादोनामिति किम्‌ :- 
आचितम्‌ ॥ पर्य्या चितम्‌ । आस्थापितम्‌ । परिग्टहोतम्‌ । निरुक्षम्‌ । प्रतिपम्रम_ 
प्रश्निटम्‌ । उपद्दतम_। उपखितम: | संहिताऽगवि ॥ इत्याचिताद्यः ॥ | 
१७०--प्रहद्वादीनां च ॥ अ०॥ ६ । २। १४७॥ 
प्रवदादिशव्दाना तान्तमुत्तरपद्‌ मन्तो दान्तं भवति। प्रवद्यानम, ¦ 
प्रहद्दो aie ।प्रयुक्का: wad: | अआकषेऽवहितः | अवहितो भोगेषु । Gees: | 
कविशस्त: | आक्षतिगणलात्‌ पुन सत्स्यतं वासो देयम, | पुननिष्छतो रथः | इति० 
१७१--निसट्कारोनि च tl Be lle ॥ २। १८४ ॥ 
निरुद्कादौनि च शब्दरूपाण्यन्तोदांतानि निपात्यन्त :- ` ` 
निरुद्कम । निरुलपंम । frees. ।¦ निम काम्‌ । निम fama, । 
निष्कालकः । निष्कालिकः । fatal 1 दुस्तरोपः | निस्तरोषः । निस्त 


= रोकः। निर्‌जिनस. । उदजिनम 1 उपानिनम. i परेईस्तप्रॉंदकेशकर्षा! । परि- 
` | इस्तः । परिपादः । परिकेशः ।, परिकर्षः; । आकतिगणो$यम,॥इति fra ment E 


१७२--प्रते र॑श्वाट्यस्त त्पुरुषे ॥ अ० ॥ ई। २। १९२ ॥ 


| तत्युरुषसमासे प्रतेरुचरा अंश्वादयोऽन्तो दात्ताभवन्ति।प्रतिगतीँयुःर्ययुः। ¬ | र 
j [ te ae 
4 | अंशु। जना राजन्‌।उष्दारो टक अ जिर। धारो बवण।कत्तिका।भरदे। पुर varga | 
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५४ गणपाठः ॥ 
eee 
१७३--उपादू दाजजिनमगौराद्यः ॥ अ०। ६ । २। १३। 
उपादुत्त rege पमजिनं च तत्पु रुषसमासे गौ रादिवजित मन्ते दा त्त॑ भवति 
उपगतो Seque: | उपसोमः । उपाजिनम ।त्रगौरादय इति किम ।उपगौर! ~ 
गौर।नेष। तेल ।लेट।लोट।जिद्ठा। छष्णाकन्धा।गुड।कस्प।पाद | इति गौरादव! 
१७४-स्त्रियाः पु वद्भाषितपस्काद्न्‌ङ समाना धिकरणे 
स्तियामपूरण प्रियादिषु ॥ we ॥ ६। ३।३४॥ 
भाषितपुंसक्ष्र्हात्परस्य समानाधिकरणस्त्रीलिङगी पूरणोप्रियादिवि 


, | उत्तरपदे परतः पु शब्दस्वेवरूपं भवति। दर्शनौया भार्या यस्य स द्‌ो यभाईः। | 
| दोघजडःघ: | अप्रियादिखितिकिम्‌। कण्याणौप्रियः :-- | 


प्रिया । मनोज्ञा। कल्याणी । सुभगा । दुर्भगा afin: | सचिवा । mati] 
कात्ता ।चान्ता।समा। चपला । दुहिता । वामा ॥इति प्रियादय: ॥ 
० (9५ ० | 
१७५-बनगिर्योःसं ज्ञायांकोटरकिंशुलकादोनाम्‌॥'अ०॥६।३।११७ | | 
वन, गिरि, इत्येतयोबत्तरपद्यो! परयोर्यथासंख्यं को टरादोनां किंश्लादीतं | 
| च संज्ञायां विषये ढौर्घो भवति | कोटरावणम्‌ । किंशलकागिरिः :-- 


कोटर। AAR । पुरक i faam सारिक। इति कोटराद्यः ॥ किंशलक । | 
साश्यक । अञ्जन | लोहित | TRZ | इति किंशलकादय: ॥ 


| 


| 
| 


(> 
बा 
IB 
| 


aH 
; 
7 


१७६--मतौ बद्धचोऽननिरारोनाम्‌ ॥ अ०.॥ gI ३।११६।| 


| मतौ प्रत्यये परतोऽजिरादिवरितस्य quat etat भवति संज्ञायां विषये egt | 
| राबती । मशकावतो । अमरावती | ग्रनजिरादोनामिति किम्‌ :- | 


, 


E अजिरवतो। खद्रितो।पु लिनवती।हंसकारण्डबती। चक्रवाकवती| इ ल जिरा । 
|. १७9-शरादौनां च॥ अः ॥ ६।.३।१२०॥ 

_ Sarat विषये मतौ परतः शरादौनां च दीर्घो भवति। शरावती | बंशाव 
वश । धूम। अहि। कपि । मणि | मुनि। शच | इनु । इति शरा r 


— दारादोनां च॥ झर Ihe 
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१७६--स्त्रागतादोनां च ॥ अ० ॥ ७1३।७॥ 

amarat शब्दानां qanat पूर्वा जित्‌ णित्‌ कित्‌ afa परत ऐजागमौ न 
मवतः । ृदिलुभवत्येव। खागतमित्याह खागतिकः । छध्वरेण चरति, खाध्वरिकः :- 

स्वागत | खध्वर | खडः्ग | व्यङ्ग । व्यड | व्यवहार खपति । इतिखागताद्यः॥ 

१८०-अनुशतिकादोनां च ॥ अ० ॥ ७। ३ । २० ॥ 
जितिणितिकितिचतदितै परतो$न शतिकादिशष्दानां पवेपद्स्योक्तरपदस्या- 
चामादेरचःस्थानंठृदिभवति। भ्रम शतिकस्ये दमा न शातिकम्‌ 

अनुगतिक | प्रनहाड । अनुसंवत्सर । अङ गारवेग | असिद्दत्य । वध्योग 
पुष्करसत्‌ | ATSC] | करुकत। कुरुपञ्चाल। उढ्कशुद्द | इलोक । परलोक । 
सवलोक । सर्वपुरुष | सर्वसूमि | प्रयोग । परस्तो । राजपुरुषात्‌ प्यजि ॥सूत्रनड॥ 
आक्षतिगणी यम्‌ ( १ n इत्यन॒गतिकादय; ॥ 

१८१- न्यङक्वाटौनाँ च Bo ॥ ७) ३। N 

न्यङ क्वादिष कत्वं निपात्यते । नितरामआझतौति : 

ASH: | मद्गुः। AT 1 टूरेपाक: p फलेपाकः । चण पाक: । फलेपाका। 
EUG: । फलेपाकः । AAF | वक्रम्‌ । व्यतिषङ्गः । AAF: । प्रवसग: | उपसग;। 
मेघः ATR: । माँसपाक: | कपोतपाक; | उलूकपाकः। संचरायासघ:। अवदाघः 
` | निदाघः (२ ) | न्यग्रोधः ॥ इति enema: | 

१८२-पुजनात्पुलितममुदात्तकाछादिग्य: ॥अग८।१। ६७ ॥ | 
पूजनवाचिभ्यः काष्ठादिभ्य; परं पूजितसुत्तरपद मनुदात्तं भवति।काष्टबासाव- | 


_ | ध्यापकः काष्ठाध्यापकः :- 3 
काष्ठ। दारुण | अमातापत्र । अयुत । SRA । अनुक्त | भृश । घोर । परम। 


सु। भति | अनुज्ञात । कल्याण । वेश ।। इति काष्ठादयः cud 
| angua मतोर्वोज्यवाढ्स्य; | wet SIREN 
मकारान्ताग्मकारापधादवर्णान्तादवर्णोपधाचच परस्य सतुपीसकारस्य वकारा- | 


vtr ~ SIT ae t 
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yg राणपाठः ॥ 

RIE 5 
मकारोपधोत्‌ । शमौवान्‌। दाडिमोवान्‌ । MAAA | FAIT । खटावान | 
्रवर्णोपधात्‌ | यशस्वान्‌ | भाखान । सादुपधाश्चेति किम्‌ । अग्बिमान | अयव 
दिभ्य इति किम्‌ । यवमान 

यव । दल्मि। ऊमि। भूमि। कमि । क्रुच्चा । वशा । ट्राचा । इचा । वैगा। | 
भ्रजि । ध्वजि । afer | वजि | afer । शक्ति । सिजजि । इरित्‌ । ककुत्‌ । गर्त्‌। | 
a | मधु। इम । AG घूम । श्रा्तिगणीऽयम्‌ ॥ 
१८४-कस्कादिषु च ॥अ०॥८२॥३। ४८॥ 
कस्काङ्गिष्देपु बिसंजनोयस्य सः षो वा कबर्गःपवग योः परत 
कर्क; | कीतस्कतः । स्त्रातुष्पत्रः । शुनस्कणं:। सद्यस्कालः | सद्यस्क्रोः। स 
व्यस्क्रः | काँस्कान्‌ | सपिष्कण्डिका । धनुष्कपालम्‌ । ब्छिष्पलम्‌ । यजप्पातम्‌ | 
अयस्काण्डः | Aefaw: । भ्राकतिगणो यम्‌ । इति कस्कादय: ॥ 
१८५--सुषामादिषु च ॥ अ०॥ ८। ३ । ६८ ॥ 
सुषामादिष्‌ सकारस्यम इन्धा देरे निपात्यते । शोभनं सामयस्यासी सुषामाबाहमणः !- | 
सुषामा | निष्षामा!दुष्व wu: । सुषन्धिः । Safa: | निषन्धि' | gz | दुष्ठ। | | 
गौरिषकथ; संज्ञायाम्‌ ॥ प्रतिष्णका । जलाषाइम्‌ । नोषेवनम | दुन्दुभिषिवनम्‌ ॥ 
अविच्षितलचणी मुद्दन्य: सुषामादिष zva: | इति सुषामाट्य; ॥ - | 
१८-६-नरपरस्‌ पिसु जिस्प शिस्प हिसवनादो नाम्‌ ॥अ०||८।३।१।११०| 


रेफपरस्य सकारस्य रूपिस् जिस्पुशिस्पद्टि सवानादशौनां सस्य मईन्यादैगी 7 | 
भवति।रपर, faa सिका|विस्रबधः । विसपः | विसजनम्‌।सुस्मशम । निखुइम्‌ "| 
सवन सवन सुत सृते । सामे सामे | सवनसुखे सबनमुखे । अनुसवनमरतरं | 
वनम्‌ | aafaa: | थकुनिसवनम्‌ | संवत्सरे संवत्सरे।सुसलं सुसलम्‌ | गोस्‌. 
TAUA । इति सवनाहय: ॥ ; 
१८७--क्षुभूनादिषु च Bo ॥ ८० | 8 ise ॥ 


| चुभूना इत्यादि शब्देषु नरस्य णकारादेशो न भवति ) यथाप्रासिनिषेध || 
S B । चु भूनोत: । चु भूनन्ति। ननमन । afer नन्ट्न।नंगर | वर | 
तै । mW! नत्तन। गहन | नन्ट्न। निवेश निवाश 1 अग्नि । अर” | 
आचर्यादणत्व' च ॥ आच्रार्यभोगोत; । आचार्यानो ॥ हायन tt इरिका 


| 
| 
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अथ भूमिका ॥ 


aq उणादिगणस्थ शब्द इस बच्यमाण एक सूत्र को विशेष व्याख्या में हैं ॥ 
उणादयो बहुलम्‌ | अ० ॥ ३.। ३। १॥ 
वत्त मान काल में विहित धातुत्रो से उणादि प्रत्यय aga करके होते हैं ॥ 


भूतेऽपि दृश्यन्ते॥ अ°॥ ३। ३।२॥ 
. ओर कहीं २ भूतकाले में भी इन का विधान दौख पड़ता है ॥ 


भविष्यति गस्याद्यः ॥ अ०॥ ३ । ३.। ३॥ 


और गमो आदि गणपठित बच्यमाण शब्द भविष्यत्काल में हो होत हैं। 
उणादि प्रत्ययां के होने के लिये यह तोनों काल का नियम हे । गस्यादि शब्द । 
| गमो । आगामी । प्रस्थायी | प्रतिरोधी । प्रतिबोधी । प्रतियोधी | प्रतियोगी | प्रति- 
यायी । आयायो । भावी । इन से अन्य शब्द भूत और वत्त मान अथा के बोधक 
होते हैं। प्रब जितनी प्रक्कतियों से जितने उणादि प्रत्यय कहे हैं उंतने हो जानना 
चाहिये वा कुळ विशेष । इस लिये-- 

_ बाइलक॑ प्रतेस्तनुदष्ठे: प्रायसमुञ्चयनाद्‌पि तेषाम्‌ | 
कायसशिषविघेख्च qum नेगसरुढिभव हि ससाध ॥ १ ॥ 
नास च धातजमाह feud व्याकरण शकटस्य च ताकस्‌ | 
यन्त्र पटाथविशेषसमत्यं प्रत्ययतः Weis तदूह्यस्‌ ॥ २॥ 
Gala धातरुपाणि प्रत्ययास ततः पर | 
कायी दिद्माट्नुवन्धमेतच्छाखमुणाटिषु ॥ ३ महाभाष्य 

इसो सूत्र कौ व्याख्या में महाभाष्यकार पतच्लिसुनि उणादि पाठ को व्यवस्था | 


| बांधते हैं कि ,बाहलकम्‌) उणादि पाठ में थोड़े से धातुओं से प्रत्यय विधान किया |. 
है सो बहल के होने सेवे प्र यय अन्य धातु औं से भी होते हैं। इसो प्रकार प्रत्यय 


zu 
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rcr पढे हैं। सत्मयोगो में देख के इन से अन्य भी adana 
की कल्पना कर सेनी चाहिये । जेसे ( ऋफिडः ) इस शब्द में ऋधातु से फिड | 
प्रत्यय समका जाता हे । इसो प्रकार अन्यत्र भौ जानना चाहिये । तथा जितने शबद! 
उणादिगण से सिद्ध होते हैं उन में जितने कार्य wdid प्राप्त हैं वे सब ag 
होते यह भो बहुलग्रहण का हो प्रताप हे । इस में यदि कोई ऐसा प्रश्न करे fq 

sufu में जितने धातुओं से जितने प्रत्यय विधान किये और शब्दों की सिहि' 
में जितने कार्य सत्रों से हो सकते हैं उन से अधिक वा न्यन क्यों हेते Yid 
इस का उत्तर यह हे कि ( नगस० ) वेद्कि शब्द ओर लौकिक संज्ञा शब्द ये सब | 
अच्छे प्रकार fax नहीं हो सकते । इस लिये पूर्वोक्त तोन प्रकार के काय उणादि | 
गण में बहल वचन से होते हैं इस बचल के हाने से अनेक प्रकार के arei शब्द 

सिद्ध होते छं ॥ १॥ | 


A 
i 


| 
. ~ 4 at ७ N J | ] 
संज्ञा शब्द वे हो कहात हैं जो किसी निज ara के साथ संबन्ध xad फिर | 


उन को सिड करने से क्या प्रथोजन है कोंकि वे संन्नाशव्द जिस निज ma 
बोधक हें उस का बोध तो प्रकृति प्रत्ययार्थ सम्बन्ध के विना मी कराते हो Yu 
पञ्चात्‌ होगा इस लिये (नामच० ) इस विषय में faaam और वैयाकरणं | 
में शाकटायन ऋषि का ऐसा मत छे कि सब संज्ञा ( रूठि ) शब्द प्रकृति nan 
के संबन्ध से यौगिक तथा योगरूठता से wi के बोधक होते हैं ।इन से fud 
ऋषियों, के मतानुसार सब संज्ञा शब्द रूढि अर्थात्‌ अव्यत्पन्न होते हैं|अब जहां गी 
8 प्रक्कतिप्रत्यय कुछ भो नहीं नान पडता वहां(प्रत्ययत:०)यहि प्रत्यय जान पढ़े 
धातु को कल्पना और धातु जान पड़, तो नवीन प्रत्यय की कल्पना कर 4 
साहिये। इस प्रकार उन शब्दों का अथ ज्ञान कर लेना चाहिये ॥ २ ॥ संत्रा गरदी 
में धातुश्रों का रूप पूव भाग में और शब्द के पर भाग में धातु से परे प्रत्यय १ 
कल्पना करनो चाहिये | और जिस शब्द में जिस अनुबन्ध|का कायय दीख © 
वैसे हो सानुबन्धक धातु वा प्रत्ययों कौ जहा करनी चाहिये । अर्थात्‌ आले 
दौख पढ़े तो अनुदात्तेत्‌ वा ङित्‌ धातु जानना और जो आद्युदात्त खर हो 
| जित्‌ वा नित्‌ प्रत्यय को कब्पना करनो चाहिये । यह कल्पनासर्वत्र नहीं वी ; 
_ | किन्तु वैदिक वा लौकिक सतृप्रयुक्ष शब्दों के अर्थ जान ने के लिये शब्द मै £ 
| भाग में धावथ को और पर भाग में प्रत्ययार्थ की कल्पना करनी चार्डिये | 
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क़ि जिस स थव्दसागर कै पार TEN जाते तो यह समझना चाहिये कि कितने ची 
पोधा बनाते और जन्म AMA AT पढ़ते तो भी पार होना दुर्लभ हो था इस 
लिये यह पूर्वोक व्याकरण से सब प्रबन्ध जताया है ॥ २ ॥ उयादिगण में कारक 
व्यवस्था का यह नियम है कि — 


ZIUN संप्रदाने wo ॥ ३। ४ | ७३॥ 


_ यह सूत सामान्य कदव्त का नियामक है कि दाथ भीर गोघ्न शब्द औणादिक- 
हो वा भ्रष्टाध्यायो से सिद हों परन्तु प्रत्यय संप्रदान कारक में हो हों | इस 
नियम से ये दोहो शब्द संप्रदान में होते हैं अन्य नहीं ॥ 


सीसादयोऽपादाने ॥ अ०॥ ३ । 8 । ७४ ॥ 


भीमादि शब्दों में अपादान कारक में हो प्रत्यय होते हैं।भोम।दि शब्द औणा- 
दिक हैं जेसे-भोमः । भोष्मः ।भयानकः। वरुः I8: । भूमि: । रजः । संस्कारः । 
STRT: | प्रपतनः । समुदः । स्र चः । स्त्रक्‌ । खलतिः । इति भीमाद्गिणः ॥ 


| ताभ्यामन्यत्रोणाद्यः॥ अ०॥ ३ ।४। ७५ ॥ 


उन संप्रदान और अपादान दोनों कारकों से भिन्न अन्य कारकों में उणादि 
प्रत्यय होते हैं । व्युत्पन्न पक्ष में उणादि प्रत्ययान्त शब्दों के यौगिक होने से प्रत्ययों 
को क्तत्संज्ञक मान के कत्ती में प्रास हैं इस लिये यह कारक नियम है। और 
माव में भो उणादि प्रत्यय होते हैं। संप्रदान और अपादान को छोड के अन्य 
कारकों में तो उणादि प्रत्ययों का यथेष्ट विधान है परन्त बइलवचन से कहीं संप्रदान 
में भौ कोई प्रत्यय कर दिये हीं तो चिन्ता नहीं | इस उणादिगण को एक हत्त 
छपो भो है परन्तु वच्चो पोपलोला आदि का जगड्डाल बहुत श्रीर प्रयोजन 
थोड़ा सिद्ध होता है। इस लिये यह कोष बनाना पड़ा | इस ग्रंथ में सूत्रों का 
पाठ तथा अर्ध बहधा सुगम है इसो लिये प्रति as का आर्थ इत्ति में नीं किया 
और जहां कुछ कठिन जान पड़ा वहां खोल दिया है | agafa भौ बहधा जनादो 
है। इस का मल ऊपर २ पथक इस लिये छप वाया है कि अध्येता लोगों को 
j पाठ करन और घोषण से ate करने में सुगमता रहेगी । जो अंक सूत्र के 
| अन्त में लिखा है वही नीचे वत्ति के आदि में डाल दिया है । इस से बड़ौ सुग- 
| सता होगी । इस में विशेष करके लौकिक शब्द और सामान्य से वढ्कि लोकिक क 
| दोनों हो सिदद किये हैं farg में जित ने वैदिक शब्द हैं उन में से बइतो का | 
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निर्वचन afa में मिले गा । सो दोनों को त्रकारादि सूची को देख के खोज लेना 


चाहिये | निर्वचन तो सव शब्दों का कर दिया है परन्तु वे धातुगण न्‌ ब'ध और 
अर्ध के सहित यहां नहीं लिखे हैं क्यों कि ग्रंथ बहुत बढ़ जाता इस लिये धातु 
कै प्रयीग से गण अनब'ध तथा उस के प्याय शब्द से धातु के अध का बोध कर 
लेना चाहिये । संस्कत में afa बना ने का यहो प्रयोजन है कि जो लोग पठन 
पाठन व्यवस्था के पहिले पुस्तकों को ust उन के लिये dena कुछ कठिन नही 
होगा | और संस्छत भौ सरल हो बनाया है | कई शब्दों के अथ इति शब्द लगा| 
कर भाषा में भौ खोल दिये हैं ॥ 


zfa भूमिका 


खान महाराणा जो का उदयपुर द्यानन्दसरस्त्रतौ 
माघक्तश १ संवत्‌ १८२८ 
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अथोणादिकोप: ॥ 


हावापाजिसिस्व॒दिसाध्यशूब्य ST १॥ कारुः। बाय: | पाय: | 
जायृः। RTJ: । स्वादुः | साध: । आशु । आशुः ॥ १॥ 


छन्दसोणः ॥ २॥ अयः | २॥ 


हसनिजनिचरिच्रटिरहिम्यो ST |३॥ टास। सानु। जानु | 
चार्‌ | चाट | राइः ॥ ३ ॥ 


(१) करोतौति कारुः कर्ता शिल्पो बा i वाति nafa जानाति बेति वायुः 
पवनः परमेश्वरो वा | पाति रक्षति स पायू रत्तकः गुदेन्द्रियं बा | जयत्य भिभ्षवति 
तिरस्करोति शत्रनिति जायुः शूरः । जयति रोगानिति जायुरोषधं वेद्यो वा। यी 
मिनोति प्रचिपति स मायुः | अथवा मिनोति प्रत्तिपत्यूप्राणमिति मायुः fuma 
गां fagi वाचं मिनोतीति गोमायु! शगालः | खदाते भोल्ञमभीप्स्यते तत्खादु 
भोज्यमन्न' वा | साध्नोति wer कर्मेति साधुः सत्जनः | अश्नुते व्याप्नोति तदाशु 
शोघम्‌ । अश्नुते सद्योऽऽध्वान मित्याशरश्ः | वाऽश्यते भुज्यते शोप्रमित्याशर्धान्य 
वौहिः बइलवचनात्‌-स्राति शोधयव्यड्रानोति स्रायुर्नाड़ौ वा। ककाते लो लखञ्चलो 
भवति येनेति काकुः । भयादिः ध्वनेविकारो वा । vad छिद्यतेऽक्रमनेनेति 
चालुः। दन्तो वा। बसति जगद्स्मिन्‌ वा सर्वस्मिन्‌ यो वसति स वासुरोशरः।इत्यादि। 


) 


(२) वेद इण धातोरुण्‌ । एति प्राप्नोति सर्वानित्यायुजोंवनकाल: । सान्तसु 
इतोयपादे वच्यते ॥ ° 


| . (३) दीयते भिद्यत इति «m are’ वा । सनति संभजति सनोति ददाति 
| | वा स सानु: पर्वतैकदेशञङ्गबुधमार्गवात्यापणंवनानि च सानूनि वा। जायन्त 
` | ऽस्मात्तज्ञानु जङघाया उपरिभागा वा | जनिवध्यार्थ ति प्रतिषिदाऽप्यनुबन्ध इयः | | 
| सामध्याददिमवति |चरति चचुरादिध्विति चार शोभनम्‌ ।चटति भिनत्तीति चाटु | | 
` | प्रि' वचो वा। रइति त्यजति दोषानिति राहुः । ग्रहविशेषो वा ॥ ५ 
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A ७०२८८५ SS 
iy etd SEAS See 


é आ० १ | पा० १॥ 


SNE OEE JES TPT. |  —.. कर या ५ 
किंजरयोः fura ॥ 8 ॥ RTR: | जययुः ॥४ ॥ 


Ban वचः कञ्च ॥ ६॥ झकवाकः ॥ ६ ॥ 


भमशोङटचरित्सरितनिधनिभिसर्िभ्य उ: ॥ ७॥ भर) 
सरुः | शयः । तर; | चर: | त्स्व; | तबु:। घनु;। सय; । सङ्गः poy 
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| 
चोरञ्चलः ॥ ५ ॥ तालु ॥ ५ ॥ | 

| 

| 


gugl ८ ll अणु: c ॥ 


धान्ये नित्‌ ॥ ६ ॥ अणवः ॥ ९ ॥ 


(४) कि सूयतेऽनेनेति किणायः धान्यविशेषो वा । wat जीर्ण तामेति ag 
गर्भाशयो गर्भावरणं वा ॥ 


(५) तघाताजण्‌ रेफस्य लत्वम्‌ | तरन्ति निःसरन्ति बर्णा यत इति तालु मुख 
कटेशः।वाहुलकात्‌।अथते प्राप्यत इत्यालु भव्य कन्द्‌' वा | भणाति खतापेन Exi 


पदार्थानिति भालु: सूर्थः। गृणाति चित्तं दिनस्तोति arg: । कषायद्रव्यं al! 
इत्यादि ॥ ` | 


(६) छकोपपढाइचधातो जु णु। क्रमेन करठे न बत्तीति क्वकवाकुमैवनादिमँगूरो 1 


(७) भरति विभत्ति वेति भरु: | खामी । ferire भूतान्यस्मित्रिति मर 
जलो देशो वा | शेतेऽसी शयुः शयनशोल: | यस्तरति येन वा स तरुः ही पी | 
चरति चवतेऽग्निना भच्यत इति चरु: | यज्ञपाको वा। त्सरति कुटिल गच्छतीति | 
ma: | खड्गसुष्टिवा । तन्यन्ते कर्माण्यननति तनुः शरीरं gw वा t ua 
प्राप्यतेःन नेति धनुः ata शस्त्र वा | मिनोति सुशब्द' प्रत्ञिपतीति ag 
। मन्जति wal भंवतीति मद्गः aagi पचौ वा।, न्यडकादिलात्क्ल | 
| .बाइलकात्‌-गण्डति स गरु: वद्नेकदेश्ः।उपधानम्‌-तकिया इतिप्रसिबं d | 


(=) अणति शब्द्यतीत्ययु: । अतिसूचूम वा | अत्र बकारंग्रहणादा | || 
faut विकार्‍यतीति कट रसः।वटति गणकर्माणि विभजतोतिवटः। दिजः | 
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शुस्व खिहिलप्यसिवसिइनिक्िद्बिन्धिसनिस्यञ्च॥ १० ॥ शस; | 
Ba । UF बपु। असुः । वसुः। wal MS TAT: | सनु. ॥ १०॥ 

स्यन्दः सम्प्रसारण पञ्च ॥ ११ ॥ सिन्धुः ॥ ११ ॥ 

उन्देरिञ्चादेः ॥ १२॥ TSU १२ ॥ 

Sh: किन्च ॥ १३ ॥ इषुः ॥ १३॥ 

स्कन्दः सलोपञ्च ॥ १४ ॥ कन्दः ॥ १४॥ 

सुजेरसुस्‌ च ॥ १५ ॥ रञ्नुः ॥ १५ ॥ 


(to) wa चादुप्रत्ययोनिद्तिसेबन्‌धः | एवमर्थ एव पथकपाठः। शणाति- 
हिनस्ति येनेतिशरुरायुधं कोपो वा । खर्यन्त उपतप्यन्ते प्राणिनो;नेनेति खरुर्वजम । 
fasia afaq स स्रेहुव्याधिर्वा । अग्निं प्राप्य यचपते लज्जितमिव भवतोति 
तत्‌ त्र सोसक रंगं वा । अस्यति प्रक्षिपति वार्युमित्यसुः प्राणः । असुं प्राणं राति 
द्दातीत्यसुरो मेघ: | बस्त आच्छादयति दुःखं थेन qeu wa ati वसन्ति प्राणिनो 
येषु ते वसवोऽग्न्याद्योऽष्टी । इन्यतेऽनेनेति vq: कपोलावयबः प्रहरणं wert | 
लिदयत्यादीकरोति चित्तमिति क्लेदुयन्द्रमा।वा प्रेम्णा बध्नातीति बन्धुः सव्जनो वा। 
मन्धते चराचरं जगञ्जानातोति मनुरोशरः मनुतेऽवबुध्यते शासत्रमिति मनुविद्दान 
राजषिः| बहुलवचनात्‌ बिन्दत्यवयवो भवतोति बिंदु: परिमाणं जलाद्किणो वा | 


( ११) स्यन्दन्ते प्रख्रबन्त्य॒टकान्यस्मिन्रिति सिन्धु; ॥ 


(१२) उन्द्धातोरः प्रत्यय आदिवर्णस्यकारादेशद्र । उनतृत्याद्रीकरीति पदाथा - 
नितोनुदुसन्द्रमा वा ॥ 


( १२ ) अत्र चकारादि त्यनुवत्तत तेन «uer sal भवति Safa गच्छति 
हिनस्ति वा शत्रनिति, इषुर्वाणो वीरो वा faeere गुणाऽभावः 


इति प्रसिद्द वा ॥ 
( १५) अत्र पूर्वसू त्रा्सलोप इत्यनुवत्तते | धातोरसुमागम आदिसकारलापश | 
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उण्णाट्काष: ॥ 9 


(ts) mafa गच्छति gafa वा येन er gi कुमाराणां क्रौडायै गेंद- 


| | पूनक्रेकारस्य यणादेश आगमसकारस्य Sure । खजन्तुदकनिस्सारणायेति | 


—— मल 


— NES o 


c ayo 2 ।पा० ? il 


शतेराद्यन्तविपर्यश्न ॥ १६ ॥ तकु :॥ १६ ॥ 
. नावञ्च; | १७ ॥ ASA ॥ १७॥ 


mfeurfzaferafasrat aRU ZA RAA ॥१८॥ wem | 
UZ: | नाक: | मध: । जत. १८ ॥ 


बलंग वाच ll १९ ॥ बल्‌गः ॥ १६॥ 

शः कितसन्वच ॥ २०॥ शिशुः ॥ २०॥ 
यो ह च ॥ २१ ॥ ययुः ux ll 

eT ॥ २२॥ FT | २२ ॥ 


( १६) आद्यन्तविपर्ययोर्धादादी तकारोऽन्ते ककारः । eu प्रत्ययः कृत्त | 
छिनत्ति वस्त्राद्किमनेन स तझु: RAN वा ॥ न 

| | 4 
( १७) ये नितरामञ्चन्ति गच्छन्ति ते न्यङ्कवो जातिविशेषाः पशवो वा॥ | 


(१८) उप्रयथे फलधाती गु maa: फलति निष्पद्यते स फल्गुः wei 

agai mag फलम्‌ |पाटिधातं; पटिराद sii पाटयति ज्ञापपति सदसत्पदार्धार | 

| स पटर्वाग्मी विशारदी वा | नसघातोर्ना किरादे थ; नमतोति erg: । बल्मोकी d] 
मनधातोधंकाराद शः । मन्यन्त विशेषेण जानन्ति यस्मिन स suse! मार | | 

| सघकी मद्यं dts पष्परसो वा | जनधातोस्तकाराद श: । जायते aga 

जतु लाचा वा ॥ | 

| (१८) बनते प्रागयतौति बलगुः। नपुंसक ag शोभनम्‌ ॥ E 
| (२०) सन्वद्भाताद्‌ द्विब्वादिकम्‌ । श्यतिःतनकरोति पित्रोः यर 
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| क्सा क्स स्स 
| उगा द्किषः ॥ | È 


पृथिदिव्यधिणपिधुषिहृषिभ्य ॥ २३ ॥ पुरुः । fugi fay: 
gu. | WW: | इषः ll २३ ॥ 


SMF ॥ २४॥ कुरवः। गरुः ॥ २४ ॥ 


AUS ST स्यः ॥ २५ ॥ अपष्ठ: | Seg: । सुष्ठः | २५ ॥ 
रप रिच्चोपधाया: ॥ ९६ ॥ रिप: ॥ २६॥ 


अजिंडशिकस्यमिपंसिबाधामुजिपेशितकधकदीध हकाराच॥२ 
WJ: । पशुः । कन्तुः । अन्धुः | पांस्‌ः। बाह: ॥ २७॥ 
-------_ > कक v MEE 70 कर MM 

(33) एभ्यः कु: | पिपत्ति पालयति पूरयति वास पुरु; । बचरिन्द्रिय वा 
भिनन्तोति भिदुर्वज' वा। सिध्यति दुर्गन्धि दिवसं वेति fag: कप रं चन्द्रमा वा । 
व्यघेग्र दिज्येति सम्प्रार ऐम्‌ । ग्टध्नो त्यभिकाङँचते येन स ay: कामा वा। ष्टष्णोति 

| प्रगल्भो भरतोति wage: । हृति स gyldne दृयोति पाठान्तरे eget ॥ 

(२४) यः करोति येन वा स ङुरुः। कुरवो राजानो at | ग्यणात्युपदिशति àz- 
शास्त्र विद्यामाचारं च स गुरुः सव्षां गुर्खारौ खर; | आचायः पिता वा ॥ 

(२५) अप, दुः,सु, इत्येतेषपपदे षु स्थाधातोः कुः । अपतिष्ठतोत्यपष्ठ simum 
प्रतिकूलः पदार्थो वा निन्दितस्तिष्ठतोति दुष्ट रबिनीतः। सुतिष्ठतोति सुष्ठ शोभ- 
नम्‌ । सवच सुषामादित्वात्‌ Wen ॥ 

( २६) अनिष्टं रपति वदतोति रिपः शत्र: | चकारग्रहणाक्प्रचयै परे इका- 
राट्श एव समुच्चीयते ॥ 


( २७ ) कुप्रययै सति-त्रज्या दिप्रकतोनाझज्याद्य प्रदेशा भवन्ति अजेयति 
संचिनोति गुणानिति,ऋज्ञः कोमलो वा। पश्यति सर्वमिति पशः पश्यन्ति येन वा स 
पश्ररिनः।पश्यति जानाति खार्थमिति पशुर्गवादिः। कमध.तोंसुक | कामयन्ते य॑ स 
| गन्तुः कामी वा । भ्रमधातोधु क । अमति रुजति गच्छति aay: कूपो वा। अस्मिन 
| MW चकारग्रहणाद्बहलबचनाद्दा अमधातोवुगागमोऽपि भवति अमन्ति गच्छन्ति 
| चेएन्त प्राणिनो येन age जलम्‌ | पंसयति नष्टमिव भवतोति uiga feat 
| पसधातोोघः qa चिरकालात्संचितं गोमयं arı इत्याद्यवार्थष पांशरिति 


|| प्रायेणा यं द्विवचनान्तः ॥ 
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| ताल्ञ यान्तोऽपि शब्दों श्यते | बाध्यन्ते बिलोडयन्ते पदार्था याभ्यां तौ बाइ nba | | 
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१० E घार t ॥ 


प्रथि्वद्खिस्जां संप्रसारणं सलोपश्च s ॥ TA: | Te | 
भगः॥ २८ ॥ 

लंधिबंह्ोनलोपस ॥ २६ ॥ लघ: | बह: ॥ २६. ॥ 

AMANU l ३० ॥ ऊरुः se 

सहति FART ॥ ३१ | उरु ॥ ३१ ॥ 

श्लिषेः कश्च ॥ ३२ ॥ श्लिकुः ॥ ३२ U | 

आडःपरयो खनिशुस्यां डिच॥३३॥ आखुः | परशुः IRI | 

रिमितयोट्र वः ॥ ३४ ॥ इरिद्रः | सितट्रः ॥ ३४ ॥ 

(ac) प्रथाद्भ्यः कुः प्रत्ययस्तस्मिन सति प्रथिस्त्र द्योः संप्रसार॑णं «um 

प्रथते कोत्ति: वा विस्तारयतिष्ञ एथराजविशेषी विस्तीर्णः पदार्थों वा। सरी 


ART शक्यते स मटुर्माट्क; । कोमलं वा । खञ्जति तपसा शरीरमिति मयु 
प्रतापो वा । न्यङ्कादित्वाल्‌ वम्‌ ॥ nm 


(२८) लंघिवंहिस्थां कुरनयोनेलोपस । लङघति गन्तु' शक्तोतीति. लघुः सगे! 
वा । अस्येद, बालमललघवसुरालमडःगुलौनां वालोरत्वमापद्यत इति वारि 
| रेफः । रघू राजविशेषः । बंड्तेवर्धत$न्येम्य इति बहुः । प्रचुरः deat atl | 


( २० ) ऊर्णोत्याच्छादयति यां सा ऊरुजेडःघा | कुप्रत्यये नुभागलोपः | | 


२१ ) ऊंशुधातोः ङुप्रत्ययस्तस्मिन नुभागलोप ऊकारस्य sae च | 


| त्याच्छादयत्यल्यानित्युरु महत्‌ ॥ | | 
(RR) Raaf पदार्थे; सह संवध्यते स श्लिकु: । परवशी ज्योतिष १ " 


| | शोभनम्‌.। एंवं-निघणट पलाण्ड wate करेट डमर प्रभूतथः शज्दा WAT दृष्ट- 
| व्या भ्राकतिगणत्वाद्स्य ॥ 


PEU RE o wr TSE "m MALA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


p —— —— ue sese n कि 


SUT SATA: || ११ 


शत च ॥ ३५ ॥ शतट्र, ॥ ३५ ॥ 

खरुशडःकुपौयुनो लङ्गलिग ॥ ३६ ॥ 

सुगयूवाढ्यश्च ॥ ३७ ॥ aaa: | देवयः। सित्रयः ॥ ३७॥ 

सन्दिवाशिमधिचतिचङक्यङ्किम्य उरच ॥ ३८ ॥ मन्दरा | 
AIST | सथुरा | चतुर; । चक्कर; | SUE | ३ट ॥ 


( ३५) शतधा agane afa गरछतो ति Weg: । नदोमेदो गङ्गा वा। अच 
बाहलकात्केवलादपि द्वुधातो: कुप्रत्ययो दृश्यते। यं द्रवन्ति कार्यार्थ प्राणिनः प्राप्त 
वन्तोति स gaa: शाखा वा | दुवः शाखा अस्मिन, सन्तीति gai aa: ( agat 

) इति सूत्रेण मत्वर्थीयो मः प्रत्ययः ॥ 

(34) खरु इत्येवमाद्यश्थब्दाः कुप्र ययान्ता निपात्यत्त | खनधातो कुनेस्य 
रः। खनति शरीरमिति खरः कामः। दन्तः deat दर्पो$वो बा । श्‍वेता तु 
वाच्यवत्‌ यथा खरुरियं बाह्मणो | खरु कुलम्‌ खसः पुमान (यं दृष्टा शङ्कते सन्ट्ग्धो 
भवतीति तत्‌ शंकु विषम्‌ । कीलं शस्त्रं संख्या Gadel TANS: मापं स्थाणुर्वा । 
पिबति पाति वा स पोयुः कालः काको aT कुप्रत्यये धातो रोकारादेशो JITRA I 
नितरां लङ्गति गच्छतीति Tag: । क्रिमिजातिर्थमर: qui वा | कप्रत्यये उपस 
Wa दोघेत्वम्‌ । सर्वत्र लगति संगच्छते तत्‌ लिगु चित्त वा लगे धातोरुपधाया 
इत्वम्‌ । बाहुलकात्‌ खजति गमने विकलो भवतोति og: गतिहोनों वा कप्रत्यः 
ये खव्जधातो; पङ्गादेशः | खगन्धेनान्यगन्धान, इन्तौति fewdfurganq ॥ 

(३७) सगयुप्रभतय; कप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते मृग, देव, मित्र,कमार,अध्वरद्भत्येतेष- 
Wey या प्रापण इत्यस्मात्‌ कप्रत्ययो भवति। म॒गान याति प्राप्रोतो ति मग gata: 
एवान विदुषो याति स Sag घौ सिक; । मित्रान्‌ यातीति मित्रयुलोकव्यवहारवित्‌। 
कुमारावस्थां यातोति कुप्रारयुः राजपुत्रो वा । अध्वरं यज्नं यातोत्यध्वयुयाजक: । | 
Tareas बहुलवचनात्‌ कोहयति बिस्मापयतीति कुद: | यस्यां चन्द्रो 
न इश्यते साऽमाबास्या वा कुह: पण्डति गच्छतोति ure: रह विशेषो राजविशेषो 
वा | पोलति प्रतिष्टभनोति निरुणदि जोवानिति पोलुङस्तौ। mu: काणुः परमा- 
णव; पुष्याणि वा । ala: सौत्रो धातुस्तस्मात्कुः । मंजति चित्तं प्रसादयती ति मंजु 


( ३८ ) मन्दते स्तौति माद्यति वां यस्यां सा मन्दुरा। WANA वा । वाश्यते 


şr 


H We करोतीति sige रातजियाँ । मथति विलोडयतोति मथुरा नगरौवा EUN aem बाणरा-साजिबो | arate  वितोच्यती NU नग ise : 
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व्यथः सम्प्रसारणं घः fas ॥ ३६ | बिधर: ॥ ३८ ॥ | 
e 
मकरद्दूरो ॥ ४९ ॥ 
aq राट्यश्च | ४१॥ अङ्ग र; | कब र, Laat | कककर!| 
गर्‌, | 8१ Ul l 
असेरुरन्‌ ॥ ४२ ॥ असर; ॥ 8३ ॥ 


तते याचते स च्तुरो टच; कुशलो वा । चङ्क इति सौबो धातुः। चइति 
सवतो म्रमति येन स चङ्करो रथो वा । अङ्क्यते | wad fwd दृश्यते सोऽइरो 
QAMRI वा अत्र खज राद्विच्यमाणगणंन, | ऊर प्रत्ययेऽङकूर x fi 
अथः स एव ॥ 

( ३९ ) व्यथति बिभेति यस्मात्‌ स. वि्ठ॒रोऽत्यन्तवियोगः शरौरत्यागी वा। de 
सारण सति गुगनिपेधाय किलम्‌ । बाइलकात्यकारस्य धकारो न तेन fam 


इत्यपि सिद्ध भवति । AATA दुष्ट वा ॥ | 


( ४०) मकुरदद रावुरच्प्रत्ययान्ती निपात्येते i मङ्कतेऽलङ्कःरोति येन स मकुरी | 


दपणो वा । मझ्कधातोनलोपः । बाइलकादातोरकारस्योकारे m quum ए 
सुकुर इत्यपि सिदम्‌ । दृणाति बिदारयत्युष्णमिति दद्‌ रो Ag मण्डको वाद्य 
पवेतभेदा वा'उरचि टृधांतो इिंव चनमभ्यासस्य रुगागमो धाताष्टिलापञ्च निपा | 


TEE १) मद्गुरप्रमृतयः शब्दा उरजन्ता निपाळन्ते । माद्यति हष्यतीति मद्गर। 
मत्सयभटो वा घातागुगागम; कबतेवर्णविशेषो भवतीति स कब रः wat gel" 
घातारुमागमः । बध्नाति माद्‌ वेन स बब्धुरो cen सुन्दरो वा । खज रा दिलाई 
्रत्ययेपि बन्दर wm एव। चिन्वन्त्येकोकुर्वन्ति यास्ते fagar: | अच धौ 
कुगागमः | काकत WITT परपदार्थमिति कुक रः कुकुरः war । एकार्थी | वि 
नात्र कुगागमो निपातनम्‌ अतति निरन्तरं गच्छतोति, आतुरोह5शान्तः | धा 
aera: । वान्ति खगान्‌ प्राप्नुवन्ति यया सा वागुरा रगवन्धनी स॒गबन्धनार्थना .. 
अच धातोगु गागमो निपातनम|शक्तोति तरितुमिति शकुलोमटस्यः। वछ बै | 
भदतोति वकुलो हचभेदो वा | अत्रोभयच प्रत्ययरेफस्य waa । वडकर्गलीर्प 


(४२) अस्यति प्रचिपति धम' शभगुणाद्च सोसुरः | मेघोदु जनाद! ae 
2 माद्यदात्तखरायम्‌ ll j 


——— 
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— 


ससैश्च | ४३ l ससुरा | ४३ N 

MARUN ॥ 88 ॥ चशुर: ॥ 88 ॥ 
अविमह्योष्टिषच्‌ ॥ gu ॥ अविषः । महिषः ॥ ४५-॥ 
अमेदोघेश्च ॥ ४६ ॥ आमिषम्‌ ॥ ४६ ॥ 
aJI ॥ ४७॥ रौडिषम्‌ ॥ go | 

तवेर्षिहा ॥ ४८॥ ताविषो | तविषो ॥ ४८॥ 

नञ व्यव: ॥ ge ॥ अव्यधिषः ॥ gE N 


किलेबकच ॥ yo || किस्बिषम्‌ ॥५०॥ 


(४३) मस्यन्ति gg aat परिणमन्ते ते मसुरा हिदलविशेषा, | अत्रैव पंचमपादे 
मसधातारूरन्‌ प्रयये मसूर इत्यपि सिइम्‌ । ऐकार्थाविमो दिद्लानेषु असूर 
इति प्रसिद्वम्‌ ॥ 


(४४ ) श इति Maa वाचिन्युपपद्‌ आए गस्यमानायाँ qe धातोरुरन शु 
शौप्रमश्नत आप्री पि जामाता यं स शरः | Veet: पिता ॥ 

४५) त्रावन्ति नद्यो गच्छन्ति स अ्रविसः Was: महति पजय ति खपुरुधार्थन 
इति महिषो महान राजा वा तद्योगान्महिषो ust पशुविशेषो बा | श्रवति 
प्रोणाति प्राणन इत्यविषो नदी वा ॥ 


(४६ टिषच्‌। त्रसन्ति गच्छन्ति येन तदामिषं मांसं वा)अथवाऽमन्ति रोगिणो 
Wit यंन ufada तदामिषम्‌ । इत्येकाधः ॥ ; 


( ४७ ) टिषच्‌ रुइनत्यत्मद्यत्त यानि तानि रौहिषाणि टणानि। रौहिषो 
S वा 


^ 


(४८) तब इति सोत्रो धातुस्तस्माध्षिच गिदिकल्प न भवति तवतीति ताविषो 
तविषो acl बलं सेना giaa? ॥ 


( ४८) न aaa इत्यव्यधिष: समुद्रः सूर्यो वा । अयथिषी एथिदौ राजिवाँ ॥ 


(५०) किलति aite ति विचारशून्यतया mag प्रव तते यत्‌ तत्‌ किल्बिषःपापम्‌ 
ST aa नकळत SEIS anahe, a ir a tl eNO et OR ESS cen T EU OU EB 
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इषिमटिमुदिखिदिछिदिभिद्सिन्दिचन्दितिसिसिहिमृहि 
मुचिरुचिरुयिमन्धिएणिञ्यः किरच्‌ ॥ ५१ ॥ xfuc । मदिरा| 
मुद्रः | खिदिरः | fat | भिद्रिम्‌ । मन्द्रिस्‌। चन्द्रिम्‌। 
तिमिरम्‌ । मिहिरः । मुह्षिरः। मुचिरः | afa fin] 
बधिर: | शुषिरम्‌ ॥ ५१ ॥ | | 
अशिनित्‌ ws ॥ अशिरः | ५२॥ 
अनिर शिशिरशिथिलस्थिरस्फिरस्थविरख द्राः ॥ ५३॥ 


| 
| 
| 
| 


वा छिनत्ति येन स छिद्रो$सि: | कुठारो वा | भिनत्ति थैनेति भिदिरं sum 
“age सुवन्ति खपन्ति वा aiaa ft we नगरं वा । चन्दन्त्याह्वाद्यन्‌ति 
येन स चन्दिरशन्द्रमा हस्तो वा | तेमत्याद्री भवत्य स्मिन्‌ तत्तिमिरम्‌ | नेचरोगो वायो | 
सेइयति सेचयति saN usa स मिहिर: | सूर्यो वा । gafa यसमै बायो 
| gafa स gi | काम्यः। पदार्थो$सभ्यो जनो वा । यो मुंचति areal | 
Salta स सुचिरो दानशोलो वा | यद्रोचते प्रीतिकरं भवति तद्ुचिरं श्रोभनम्‌।| 
«fux वस्त्र रुचिरः gat रुचिरा कन्या वा । शुध्यते चर्मणा यक्तद्रधिरं NAT! 
बध्यते शब्दय्रवणाश्रिरुध्यते स वधिरोऽ्रीत्रविक्लः। किलच्‌ प्रययस्य farmi] 
दितामिति नलापः । श्यन्ति पदार्था येन agit छिदूमाकाशो वा! | | 
(५२) अश्नाति यः पदार्थान सोऽयिरोऽग्निःषटष्टतयाऽइनाति वा5गिरो $957 | 
o (५३) अजिराद्यः wm किरच्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । अजन्ति गष 
| यत्र तदजिरमङ्गनम्‌ । ग्टदाग्रभाग; । आंगन इति प्रसिद्वम्‌ । ग्रगर्ति feam 
| sits गच्छति तर्किशिरखतुदिम शीतलं वसु वाति agaf gast 
| fafaa: पुरुष; | शिथिला कन्या । शिधिलानि ढणानि . मटूनोत्यर्थः | qmm 
| धाया इत्वं रेफस्य लोप: प्रत्ययस्थस्य रेफस्य लत्व' च निपात्यते ।गमनागमर्न ति 
तीति स्थिरं निश्चलम्‌ । धातोराकारलोपः | स्फायते mada स स्फिरः 
at वा | अ्रायभागस्य लोपा निपातनम्‌ | गमनेऽसमधं लात्तिष्टतोति aft 
TA वा। धातोवु were । खदति हिनस्तीति खद्रि: । उमदी 
[त्‌ । यः शेते स शिविर; Gus यस्मिन तत्‌ शिविरं 
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Booo 
स लिकल्यनिमहिभडिभण्डिशरिडपिण्डित eanan Y 
लच्‌ ॥ ४४ ॥ सलिलम्‌ । कलिलम्‌ | अनिल, | माइल! | भडि- 
ल: | भाण्डल. | शण्डलः | प्रिण्डिलः | त ण्डिलः। कोकिलः | 
भविलः॥ ५४ ll 
कमेः पश्च ॥ ५५ ॥ कपिल; | ५५ ॥ 
marie: कित ॥ ५६ ॥ गपिलः | fafaa: Ufer 
सिथिलाट्यक््च n ५७ ॥ मिथिला uon 


(५४ ) सल्याद्भ्य इलच्‌ । सलति गच्छतौति सनिलम्‌ । जलं वा | कलति 
संख्याति तत्‌ कलिलम्‌ | सिख दुःखेन साध्यं गहनमिति वा | अनिति लोवति 
जोवयति वा स अनिलः | वायुर्वा ) यो महयति यं agafa येन वा मह्यते पूज्यते 
स afaa: पुमान । मांडलं स्थानम्‌ । महिला खौ वा । बाइलकाद्लिच्‌ इकारः 
सकारे सति अहेला at इत्यपि सिद्धं भवति eas इति Wal धातुः । भडति 
हिनस्तोति afea: शूरो वा à भडति परिचरति स्रामिनमिति भडिलः सेवक, | 
इत्यादि । भण्डयति परिइसति येन स भण्डिल: । कल्याणं वा । शण्डति रोगयुक्तो 
भवतोति ufea: | ऋषिविशेषो वा यस्य गोचापत्यं शाण्डिल्य इति प्रसिद्दम्‌ । 
पिण्डति सङ्घातं करोति स पिण्डिल; गणको वा। तुण्डति तोड़ति vag करोति 
स तुण्डिल: | उ द्चनाभिजेनो वा.। कोत प्रादत्तेसौ कोकिलः । पत्तिविशेषी वा । 
यो भवति स भविलः । भवितुं योग्यो ati बाइलकात्‌ कुटति कौटिल्य. करोति 
स कुटिल; क्ररकमा वा ॥ 

( ४४ ) कमेरिलच मस्य पः कामयतेऽसौ कपिलः ।. बणमेदो सुनिविशेषो वा ॥ 

(Xe ) veru: faa गुण निषेधार्थम्‌ । गोपायति रचति प्रजा इति शुपिलः। राजा 
बा। तेजते तौक्षपो करोति वा तिज्यते werd सवः स तिजिलः। चन्द्रमा बा। पूजितु 
Meg योग्य: पूजिलो विदान्‌ । शीषयति.सर्वमिति शषिलो वायु: | देवते प्रकाशयति 
षममिति hat धार्मिको वा गइते बचत राच्छादितो भवतोति ग॒ हिल बनं बा ॥ 


| (४९७) मिथिलाद्य इलच प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते मध्यत या सा मिथिला मध्यन्त 
«| यतयो यच सा मिथिला विदेहानां राज्ञां नगरी वा। अकारस्येत्यं निपात्येते। ete 
` | प्रापूनुबन्ति याँ सा गतिला वेत्रलताः वा । गसेस्तकारान्ता देश! | या तङ्गति qus | 
- जोवति सा तकिला । नलोपः t ओषधिर्वा | चमति भचयतौ ति चण्डिला काचिञ्दौ | 

B बा । घातोडुगागम; । यः पथति निरन्तरं गच्छति स पथिल;पधिको वा। इत्यादि | | 
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१६ प्रा० १ ll 


MESE - . 
पतिकठिकुठिगडिगुडिद fue एरक्‌ ॥५८॥ WAT । aav 
HSU | गडेरः | TST: । दशेरः ॥ 


FATATA ॥ ४८ ॥ कुबेरः॥ 


शदेस्तश्‍च ॥ ६० ॥ WaT ॥ 
मूलेराद्यः ॥ ६१ ॥' sec | TIT । BIT I 


कवेरोतच्‌ एश्च | ६२ | कपोतः d 
WASITI ॥ ६३ ॥ भवान्‌ ॥ 
कठिचकिभ्यागोरन्‌॥ e? ॥ TC p चकोर: ॥ 


(4c) पतति गच्छतोति पारा गन्ता wit बा कर्ठात छळ ण जोबतोति aui 

कारागारिक वा करर प RANAN पर्णासो वा । कटइहर इति WWE! 

गडति सिंचतोति गड रः मेघो वा गुडति रति aged रक्षकः । दशति eu 
भ्यामिति दशेरः। हिंसको जोवो वा | अनुनासिकलोपः ॥ 


( ५८ ) कम्बत्यन्यानाऽऽच्छाद्यति eat: | धनाध्यक्षो faute वा इ दित्वादप्राप्त 
«uu; एरक बिधीयते॥ 


(६१) मलेरादय एरकाप्रत्ययान्ता fanaa (यो मलति सर्वोपरि तिष्ठति | | 
स मूलेरः। भ५तिवां । गुधति स्तो Agafa गधेर: | रक्तकः वा | गते येतं | | 
“स गुर: लोहघातनो वा महयति afan इब भवतौति म v wd quads | |. 


| (६२) भोतच्‌ प्रत्ययो बकारस्थ पकारः mad विचिच्रवर्णों भवत! ति कपात' 
| पचिभदो वा ॥ 
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उणादिकाषः ॥ १७ 


Sie र रक र र Ne NNN - 
किशोरादयश्च ॥ ६५ ॥ किशोर: lest ॥ ६५ ॥ 


कपिगडिंगण्डिकटिप्रटिम्यओलच ॥६६॥ कपोलः। गडोल 
गण्डोल; | कटोलः | पटोलः ॥ ६६ ॥ 

सोनातेरूरन्‌ ॥ ६७ ॥ ATTN ६७ N 

स्यन्दः संप्रसारण च ॥ ६८ | सिन्दरम्‌ ॥ ac ॥ 

'सितनिगसिमसिसच्यविधाञक्रशिम्थलुन्‌ ॥ ६६॥ ga: 
aa: | गन्तः | मस्तुः । सत्त: ओतः | धातः। क्रोष्टः weed 


Cu 


(६५)किशोरादय ओरन प्रत्ययान्ता निपालन्ते। किंगणाति हिनस्तीति किशोरः! 
amaA वा । किमो मलोपः शधातोष्टिलोपचच निपातनम। सोढ'शीलः सहोर 
| SISSE । गायति शब्द्‌ करोतीति गौरः| अरुणे शवेते पोते निर्मले च वाच्यलिङ़्ः | 
| | गौरः कुमार: । गौरो कन्या। गौरं कलम्‌ । गौरं कमलम।गौरःसष पः | इत्यादि | 
| | गेषातोराकारा देशे छत ओरना सह इद्धि कादेशः (श्रायादेशस्त्वाखाप्राधी भवति | 
(६६) कम्पते चलति स कपोलः। वद्नेकदेशो वा। सूत्र निर्देशादेव नलोपः | 
| सडति सिंचति स गडोलः। गण्डति स गण्डो नः। वदने कदेशो वा । गडी लगण्डोली 
| | गडकपर्यायो वा । कटति वर्षेत्याहणोति वा स॒ कटोलः कटथालो वा। पटति 
/ | गच्छति स पटलः । फलविशेषो वस्त्रविशेषो वा । बाहलकात्‌ करति माद्यतोति 
' | कण्डोलः । चाण्डालो वा ॥ 
| | (६७) मोनाति इन्तीति मयरः। पत्षिविशेषो वा । धातोगु णादेः । बह 
| | सेवचनात्‌ मौनातेरास्तनिषेधः ॥ 
| (६८) स्यन्दते प्रखबति तत्‌ सिन्दूरम्‌ । रक्तचूर्ण हत्तभेदो वा। इत्यादि | 
| | र प्रत्यये यकारस्य संप्रसारणम्‌ ॥ 
| त ) सिनोति बधनातीतत सेतुः | समुदी ari ( तितुत्रतथ° ) इतोटनि 
L| । तनोति बिस्तणोतोति aan । सुत्रं वा angaa faut तनोति स वर 
` शनिः | बरतन्त ना परोक्षो वरतन्तवोयी ग्रन्थः | गच्छतोति गन्तु' । पथिको 
T समन्ताइचूछति भ्रमतीति, आगन्त रम्यागतो आ।सस्यति परिणमतौति मसः 
[| स्टतमुट्कं वा । सचन्ते समवेताः क्रियन्ते ते सक्तवः | पक्षयवादिचूणं वा। 
E. पति रक्षणा fea करोति स ओतुः। विडालो वा ।अव धातोज्वरत्वर इति «uut 
| EN "Rez । दधाति धरति पोषति वास धातुः|अश्मनो विकारः सुबर्णाद्ः | 
S रसवातादिया | क्रोशत्याद्रयात रोदिति वा स mice: क्रोष्टा spi Weir 
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Ela प्रा’ १ ll 


बसरगारे faq ॥ ७० ॥ वास्तु ॥ ७० N 

पः faq ॥ ७१ ॥ पौतुः ॥ ७१ ॥ 

avg तः ॥ ७२ ॥ a: d ORN 

कमिसनिञनिगाभायाह्िस्यञ्च ॥ ७३ ॥ कान्तः । सन्तः | ज- 
म्त: | गातः। भातः। यात; | हेत: ॥ ७३ ॥ 

चाय: को ॥ ७४ ॥ केत: ॥ ७४ ॥ 

wp years ॥ ७५ ॥ ATA ll ७५ ॥ 

BA: कत: ॥ ७६ ॥ क्रतुः ॥ ७६ ॥ 

सिबद्योशच तः | OO ॥ एधतः। वहत: ॥ ७७ ॥ 


(oo) वसन्ति प्राणिनो यत्र तद्दासु we वा । अग]राद्न्यत्र णित्ताभावः | 
वसन्ति येन dex «ei बा ॥ 5 
(०१ ) पिबत्यदकादिकं, पाति प्राणिनो cafe वा स पीतुः |! अग्निः सुय | 
बा ARTER ॥ 
(७२) चकारात्तः किद्भवति पनः पनऋच्छति गरछत्यागच्छतोति ऋतुः 
| बसन्तादिः खोणां रजःपतमकालो बा ॥ 
(७३) कामयते येन स कन्तुः कामक्चित्तं बा मन्यते जानाति वा येन स.मत्दुः। 
अपराधो वा । जन्यते शरौरादिधारणन प्रादु>वति स जन्तुर्नीवः। गायति षद्‌ || 
दिखरानाऽऽलापयति स गातुर्गाथकः। गाते गच्छतीति गातुः पथिको वा भृगं || 
| व्व बा। भाति प्रकाशयतीति भातुः सूर्यो बा । याति प्रापयतीति यातुः। अथग || 
| कालो वा | इिनोति येन यो वा कार्यरूपेण बघतेऽसौ हतुः कारणम्‌ ॥ | 
(३४ ) चायते पूजयति निञ्मामयति areata वा स केतु; । ग्रह! पाता ब 
घमकैतुरुत्पात: a 
(७५) आप्नोति व्याप्नोति सर्वान्‌ पदार्था निति, wa: । घरीरं बा qued अ || 
| घातोड़ खलम्‌ ॥ — — 
( ७६) छम्‌ धातोः कतुः प्रययो भवति यः क्रियतयया करोति वेति AT 
Mar किलाट्‌ यण्‌ गुणाऽभावञ्च॥.. . . . . 1011: 
wad वदतेऽसावेधतुः । पुरुषों वा। वहति भारमिति वहत 
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i I 
| ae 
SURIN. ॥ ee 


— ns oS का ता 


Aaa: ॥ ७८॥ जोवातः ॥ ७८ ॥ 
erga FIZI ॥ ७६ ॥ sata ॥ ७६ ॥ 
ठषिचसितनिषनिसजिखजिम्थ ऊः AIA cell कष । 
qq: | तन; । धन्‌; | सज: ws Te ॥ 
मजेग णश्च ॥ ८१ us. ce! 
BSS डा ॥ ८२ ॥ खड्ड़: | WES: ॥ ८२॥ 
बहेधेश ॥ ८३ ॥ बध: | ८३ ॥ 
HAIMA ॥ TY ॥ कच्छ, ॥ ८४ ॥ 
शित्कशिपद्यत्तः || ८५ ॥ ATM | UTS! | आरूः ॥ ८५ ॥ 
' अणो Sy ॥ ce ll आड; ces 


(७८) जीव्यते येन यो वा जोवति स sa | जोवनमौषधं वा ॥ 
(oe) जीवधातोराढकन्‌ प्रत्ययस्तस्मिन्‌ सति afer भवति । यो जोवति 
quanz स जेवाळक आमुझान निशाकरो वा ॥ 
co) कृथादिम्य ऊः प्रत्ययः asama पदाधानिति कषु g- 
गोमयो;ग्निर्सदो वा । चमति भक्तयतीति चमः | शतुभचिणो सेना वा | तनोति 
कार्याण येन सा तन! qe वा दिधति धनमर्जयति स तनू: We वा । सजति 
उपाजेति कार्याणीति सजः वैश्यो वा | खजति पोड़यतीति खन्‌: । कड्वा ॥ 
(८१) ae शोधयतीति मर्ज; | थुदिवी । ऊप्रत्ययस्याकित्तवात्नित्यापि 
| | पापा ate गुणन बाध्यते ॥ | 
| | (८२) खडति भिनत्तीति खडड:। खड: | बाइलडषबोराभषणं मुतशय्याबा। 
(८३ ) वहति सुखानि प्रापयतीति वधू: । नवोढा स्त्री दा ॥ 
(८४ ) कषति हिन॑स्ति दुःखयतोति कच्छ: पामा AT | खाज इति प्रसिद्दा । 
| पकारस्य छकारः || icta 
| (८५) कश्यादिभ्य छ faafaa । कष्टे गच्छति शास्ति बेति काश! | विकल- | 
पातुलन; निर्वो पदान्ते गच्छन्ति यया सा पादूः। उपान गै वा ऋच्छति MINTER 
( आरू पिङ्गलो Slee किता क्लिक र न $ 
NER a Taft शब्दयतीति, आड,! । णस्य डः | जलगामि द्रव्य वा ॥ 
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२० TTo 2 ॥ 
त र) 
AAAA ॥ ८७ T: ८७ ! | 
केश US चास्य ॥ ८८ HTS ॥ ८८ ॥ 
ब्रो दुटू च ॥ ८९ ॥ ag: ८९ ॥ 
दरिद्राते यी लोपश्च ॥ ६० | qz; ॥ ६० Il 
नृतिशुध्यो: कूः ॥ ६१ ॥ galas ॥ ६१ ॥ 
aA च ॥ ६२ Ta es ll 
अन्द हर्फजस्वकस्बकफलककान्धदि विष ॥ € ३ ॥ 
| 
( ८७ ) ऊप्रत्यये लम्बधातोनलोपो भवति । न लम्बतेऽधो न स्त्रवति गच्छूति 
सा अलाबः। तुम्बो वा ॥ c 
(cc) ककारोपपदात्‌ श धातोरूभत्यवस्तस्मिन प्रकतिरङादेयः । कष्टे शास्ति | 1 
स कशेरु; | ढ़णकन्द वा | बइलऽचनादृप्रत्ययस्य FA ad कशेरुरिति were 
दृश्यत ॥ B ) 
(ce) तरति येन यया वा स तदू: दारहस्तः पुरुषो यष्टिर्वा । तधातादुगागमः | | 
(००) दरिट्राधातो रुप्रत्यये (xa) इत्येतयीवर्णयोर्लोपरः । दरिद्राति दुर्गति 
करोतोति ददू: JEAN वा | सगरवादित्वात्‌ (रि, भ्रा) इत्यनयो लपे ददृरित्यि 
सिम्‌ । अतर सूत्रेऽपि (रि श्रा) इत्येतयोलोपे दटूरिति भवति ॥ | 
(८१ ) नत्यतीति नतूनेतंकः शर्धते कुत्सितं शब्द्यतीति wa: अपानवायुवा | | 
प्रत्ययस्य कित्वाद्‌ गुणनिषेधः-॥ | 
(८२ ) ऋत इति सौत्रो धातुः ऋतीयते घण। करोतीति रतूः सत्यं दिव्यनदी || 
| वा। धातोरमागमः ॥ 


| (2२) चन्दूप्रभूतयः शब्दा; कूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते अन्दति बघ्नाति येन यया | 1 
| पासा अन्द: इस्तिबन्धनो शृङ्खला वा।जंजौर इति प्रसिद्दा। gem जुत्छष्ट € 
ढ्ढातौति coq: सपातिर्वा । जमन्ति भचयन्ति या सा जस्ब: rfe ste 
| घातीवु गागम; | बाइलकाटूप्रत्ययस्य Yep कते जम्ब रित्यपि दृश्यते | काम ghi 
cm परदुव्यापहारी वा । tts m | कफं ग्लेष्माण लालाददातोति कमल. || 
_ ्रोषधिविशेषों वा।एकारान्तत्व॑ कफशव्द्स्य निपातनम्‌ ae करटकं दधाति रतौ || 
न M वट्रौफल बा । किख्ादाकारलोपः | उपपढ्स्य नुगागमो निर्पात म्‌ | 
fefa wae न्द्रियदीरबल्यात्स्यात त्यजतीति दिधिषः ।पुनभू वा निपातनात्‌ ४८ Je 


^ ere ren a YM 
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उणादिकाष: ॥ २१ 


मृग्रोरतिः eg Il सरुत्‌,। गरुत ॥ ६४॥ 

ग्रो मुट्च ॥ ९५ ॥ pw veya 

हृषेसलच्‌ Wed d इष॒ लः ॥ 2६ ॥ 

हृससह्षियुषिस्य इतिः ॥ ९७ ॥ इरित | सरित | रोव्हित | 
योषित्‌ ॥ ६७॥ 

तार्डणलक च ॥ धट ॥ afea nec 

x2: ॥ e£ ॥ शण्डः lee ॥ 

MATT: ॥ १००॥ MAS: ॥ goo Il 

रमेश द्विच्च ॥ १०१ रामठम्‌ ॥ १०१ ॥ 

शमेः खः ॥ १५२॥ शङखः ॥ १०२ | 


( 2४ ) स्त्रियते मारयति वा स aeq मनुष्यजाति: पवनो ari गिरति निग- 
लतोति गरुत्‌ पत्नो वा ॥ x 

(९५) गिरति येन तत्‌ गसुत्‌ gat ढणजातिभेदो वा ॥ 

(८६ ) इथति तुष्टो भवतोति इष a: । सग: कामो वा | बाइलकात्‌ चटति 
बषत्याव्णोति वा स aza: शोभनो वा ॥ 

(co) आहरति uaa द्रव्यमिति इरित्‌ दिक्‌ वर्णस्टणमश्वविशेषो वा । 
सरति गच्छतीति सरित्‌ नदी वा । रोइति प्रादुर्भवतीति रोहित्‌ लताविश्रिष्टा 
| हरिणो वा | युष इति सौत्रो धातुः अथवा जुष इत्यस्य वर्ण विकारेण पाठ: | uud 
| | S818 प्रीणयति वा सा योषित्‌ खौ वा॥ 
| | (८८ ) ताडयति पौडयतीति तडित्‌ । frag । प्रत्ययलचणेन. णिलोपेऽपि 
हि; स्यादिति लुग्विधीयते ॥ 

i ८८ ) शाम्यति ma भवतीति zz: खतंत्री हषभ; | सांड इति प्रसिदः 

AJER at a n 2. 
- (Roo) कामयतःसौ कमठः कच्छपो.वा ।. कमठमिति भाएडमेदो वा। | 

'इलकात्‌ | जो्यत्यवस्थाहीनो भवतीति जरठः पाण्डरक्गो वा | TAS! शान्ता वा | 
| (१०१) qnas रामठं हिंग वा अठ प्रत्यये रमधातो वदि i 
Ww (१०२) यास्यतीति शड खः । निधिभेदः । जलजं ललाटाखि वा | बहलव- | à 
त्‌ खकारस्येत्सज्ञा न भवति ॥ ‘eet | ERE 
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mye: ll १०३ ॥ कणठः ॥ १०३^॥ 
eeu ॥ १०४ quer ॥ १०8 N 
WAIN १०५ | शवलः ॥ १०५ ॥ 
व॒षादिस्थश्चित्‌॥ १०६ ॥ वृषलः ॥ १०६ ॥ 
HAT क्‌ ॥ १०७ ॥ कम्बल: १०७॥ 


लङ्ग बु ब्विश्च ॥ १०८ ॥ लरङ्गलस्‌ ॥ १०८॥ 


( १०३) कणति येन ae’ करोतीति कण्ठः । गलो ध्वनि at ॥ 
( १०४ ) ढपधातोः कलप्रत्ययः | टप्यति यया सा STAT लता वा | "S सूत्र 
चकारग्रहणात्‌ टफधातोरपि कलप्रत्ययस्तेन ढफला इत्यपि सिद्वम्‌ । Wu 
त्रिफला इत्योषधिविशेषपर्यायों | वाइलकात्‌ काम्यतेऽसो कमलः | कमलं पद्म 
| atl sea तास्रमौषधं च | मगभेद्‌ः कमलः । कमला शोपतिप्रिया वा । मण्डति 
| भूषयति प्रतिपादयति वा स मण्डल: | मण्डलं चक्राकारं देगभेटो, बिम्ब कदख 
| कुष्ठं यज्ञभेद्‌ः श्या च | कुण्डति दहतोति कुण्डलम्‌ । वलयं पाशं कणभ्षणं वा। 
| पटति गच्‌ळतोति पटलः | अचिरोगस्तिलक वा । इत्यादि । ofa छिनत्ति पराई 
भिप्रायमिति era, i 
(१०५) शपत्याक्रोगति स शवलः वर्ण भेदो वा ॥ l ; 
(१०६) इषादिधातुम्यः कलप्रत्ययसिङ्गवति | वर्षति सिञ्चतीति ata: Wea! | | 
तस्य खो हप्रतो। कोशति श्लिष्यति कोथति aare जानातोति वा कुगली ||| 
निपुण: gud त्तेमभितिवा। बाहलकाद गुणे कोथल इति देशसेदी बा।पल ति गर्छ || 
| ति येन तत्‌ पललम, t तिलचुर्ण पङ्कं मांसं वा । दौद्यव्यधर्मिणों विजिगीषती 
` देवलो धार्मिक: | सरति सर्वत्र गचछतीति सरलः | कुटिल उदारो वा | घाबति || 
गचृळति शुद्धी भवति वा स धवलः । श्वेत; wet वा। घावुधातीबीहलकाडछलम || 
| धषाट्राक्तिगणलात्‌ केवलक्बलतरलानल जन्भलपेशलमद्लाद्योऽपि शब्दादट्या | 
| gafa खण्डयति मोषयति चोरयति वा स मुसलः | सुष्रलो वा। मुगल | 
मिति लोहाग्रभागि कुश्नसाधनंम । मुंबलश्चौरो वा ॥ | 
|` (९०७) कोंग्यते$भौप्स्यते य; स कम्बल; | ऊर्णाविकांर sea at! । 
| पातो!!कलप्रत्यये बुक ॥ २ s UE 
| (१०८) लइन्ति agate, safes येन तल्‌ लॉगलंम | लं ati apu ||| 
यति सा कदलो |हचभेदः केला दत प्रसिद्वा वा।बाहलकादान्तीन d 
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= 


He २. — cM 

कुटिकशिको तिस्यो मुटू च ॥ १०९ ॥ कुट्मंलम्‌ | कश्मलस्‌। 
कोमलम्‌ ॥ १०९ N | | 

मजेष्टिलोपश्च ॥ ११० | मलम ॥ ११०॥ 

परञ्चापधाया; ॥ १११ | चपलम्‌ ॥ १११॥ 

शक्शम्योनित्‌ ॥ ११३ ॥ शकलम्‌ । TATA ॥ ११३ ॥ 

छो WW ॥ ११३ ॥ RIT: | ११३ ॥ 

असन्ताड डः ॥ ११४ ॥ दण्डः । रण्डा । खण्ड: | RTE: | 
TUE: आसा डः | TTS: | TTS: | AUE: | TTS: | एण डा ॥१०४॥ 


(१०८ ) कटादिभ्यो विहितस्य कलप्रत्ययस्य सुट्‌! कुटतीति कुदमल; । 
बाइलकात्‌ । कुणडति ढ्एतीति कुड्मलः 1 किंचद्विकसितपुथनान्नो वा । कष्टे 
गचक्कति शास्ति दा स फश्मलःकंश्मलं send पापं वा।कोतिशब्दयतोौति कोमल; 
कोमलं मृद्‌ जलं वा । बाद्दलकात्‌ | uem ataata पिंगलः । वणभेदो वा। 

(११०) यन रूज्यते शोष्यते तन्मलम्‌ । प्रोषं पापम्‌ । कृपणः पुरुषी वा । 
सृजधातोष्टिलोपः 

(१११) चोपति ae मन्द गछति स चपलः। ufui शोप्र वा । चपला 
पिप्यलौ विद्य हा । धातोरुकारस्याकारादेशः ॥ 

(११२) शक्षीती ति शकलः | खण्डी मत्स्यमेदो वां। थाम्यतीति मलः | ww वा ॥ 
(११३) च्छ्यात छिमत्तोति छगलः। छागो वर्करो वा | धातोशुगागमो Gast 
(११४ ) अमिति प्रत्याहारप्रहणम्‌ । ज, म, e, ण, RAT वणा अन्ते ऽस्य 

CHS डः प्रत्ययो भवति. बहलवचनादित्संज्रानिषेधः । ` दाग्यन्त्य,पशाम्यन्ह्यनन 
से दण्ड; | यष्टिभेदो वा । रमतेऽसौ रण्डा विधवा नारी वो | ख णडतेऽवदोयतेऽसौ | 
खण्ड; । विभागी मिष्ट मेदो वा। खांड इति प्रसिद्द भिन्न: पदार्थो वा। मन्यते जानातो- 


ति ng: carat mue पक्कौदनोदकम्‌ | बनति, शब्दयति_ 
| सण्डा utåt समा ue लि 


सडःघातो वा | 


गच्छतोति गण्डः। कपी लव्याधिविशेषो-वा | चण ति द्दातीति चण्डः हिंसकस्तोदी 
।बा। कोपना स्त्री चण्डो।चडिकोप इत्यस्य घजन्तोपि च्छः 


À 1 ¦ v 
इरति स्तौति.वा स aes: । नपु सक पण्डा afeat mifa mea fa WE: | A 
फण्ड मुद्र बा ॥ दु «बुक eye Dp PES y tes "bU mike 
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२४ क पाव | 
क्वाट्स्य; कित्‌॥११५॥ AISA | काण्डम्‌ । गुः । TTS: ॥११५॥ 
_स्याचतिमजेरलचवालञआलोयचः ॥ ११६ ॥ WITH चात्वालः 


A 


माजोलोयः ॥ ११६ ॥ 
पतिचण्‌डिभ्यासालञ ॥११७॥ पातालम्‌। चणडाल:॥१ १७॥ | | 
तमिविशिविड़िमणिकुलिकपिपंलिपज्चिस्य: कालन्‌॥११८। | 
तमाल: | विशालः | बिडालः मृणालम्‌ | कुलालः | कपालम्‌। | 
पलालम्‌ | पञ्चलाः ॥ ११८॥ 


h 
Ja 


— ( ९१५) कषर्गाद्धितुभ्यो ङः किद्‌ भवति | कुणति शब्दयत्यपकरोति वास 
कुण्ड: । पत्यौ जीवति परुषान्तरादुत्यन्न: पुत्री जलाधाशविशेषी वा | कुण्डा कुण्डः P 
कावा । गवतेधव्यक्षशव्द' करोतोति गुडः । गोल water वा | घोणते खास्य- 
तोति gE: । स्रमरो वा | ATA जनैस्ततृत्काण्डम्‌। ग्रंथ कदेशः । परिमायविशेपी | 
वाणोऽवसरो वा ॥ : | 


(११६) तिष्ठन्ल्यस्मिन्‌ तत्खालम्‌ । पात्रभेदो वा थाल इति प्रसिइम्‌ । खाली | 
सूपादिपचनो | गौरादितान्‌ Aq । wadata | चतते याचतैऽसौ | | 


State: | चालाल sque दभो वा । सजेरालौयच्‌ | मार्टीति मार्जाहीयः। || 
विडालो वा || 


- (११७) पतन्ति गच्छन्ति यत्र स.पातालो देश: पादस्य तले ada इति वा। ' | 
पाताल: एषोद्रादित्वात्‌ fau: चण्डति कुप्यतोति चाएडाल: मातड़ो वा | ate | 
| कैपिंतमलं भूषणमस्थेति समासे&पिचण्ड।ल; सिद: u ह 

_ (११८) ताम्यन्ति काङ्चन्तिःयं स तमाल: हत्तभेदी वा | विशति सर्वत्रेति 
| विशाल: । विशाला मानिनो भार्या विशालः सुन्दर; यमा | fare 
| Fist विथालं च हदद्‌ eres । विडत्याक्रोथतो ति विडाल; । मार्जारो वा खो | 
T विडाली मृणति हिनस्तोति मृणालः ane TART वा।कोलति सङघातयतीति 

| कलालः । gaat वा । कम्पते थेन तकपालम्‌ । नशिरो घटखण्डो वा | पर 
jb. b 3 पलालः | निष्फलानि ब्रोदिटणानि वा lee इति प्रसिद्वम्‌ I safa i 
गीति पच्चालः देशविश्वेषो वा । बइलवचनात्‌ शोधातीरपि काह 


qr मिनी | 777 Y याणा पाइन्‌ ure RR अतित कार्याणि कुवन्त्यच सा श्राला ग्ट्ह्म्‌ ॥ 
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उणादिकिघः ॥ २५ 
नाना न र णा राणा काण्ड र M—A—A——-———E 
| प्रतेरङगच्‌ पच्चिणि ॥ ११९ were ॥ ११६ ॥ 
तरत्यादिश्यश्च ॥ १२० ॥ तरङ्गः | लवङ्गः ॥ १२० ॥ 
विडादिय्य: faa ॥१२१॥ fire सुद्ङ्गः | कुरङ्ग: ॥१९१॥ 
| qgorietaay ॥ १२२ ॥ सारङ्गः । वारङ ग:॥ १२२ ॥ 
| गन्‌ रास्यद्योः ॥ १२३ ॥ गङ्गा । ASA ॥ १२३ ॥ 
| छापूखडिम्यः कित्‌ ॥ ११४ ॥“छाग: | um । खड्गः ॥ १२४॥ 
|| भृञः कन्नुट्‌ च॥ १२५ ॥ भृङ्गः ॥ १२५. | 


११८) पत्षिण्यभिधेये पतधातोरङ्गच प्रत्ययो भवति पतति गच्छतोति पत! 
पत्तो पक्षिणो त्यच्यमानेऽपि बाइलकात्‌ | पतङ्गः सूर्यीऽग्निरखः enr शालिभेदो 
वा | इत्यादोनामपि नामानि भवन्ति ॥ 

(१२० ) तरति प्नवत्यनेन स तरड-ग: | AMAA भडगा वा | लुनात्यनेन 
स लवडःगः । ओषधिर्वा | तरत्याद्याळतिगण; ou 
( १२१ ) विडवत्याक्रोशतौति faece | ओषधिबिशेषों वा | मदनाति यं स 
Wee. | वाद्यभेदो वा | किरति विज्ञिपतोति कुरङ्गः | इरिणो वा । कुरड'गो 
इरिणो स्त्रियां गोरादित्वान AN । बाइलकाद्‌ ऋका रस्योत्वं Wea’ च ॥ 
( १२२ ) खवजम्यामङगच घातोब्ेदिय । सरति सर्वत्र dl सारङगः | 
| | | पनन इरिणो भङगो दा । यो हणोति ग्टह्लाति स वारङ्गः खड्गाद्सुटिवा | 
| वाइलकात्‌ । नणाति नयति स नारङगः | रसः पिप्यलो TRARY वा ॥ 
| | (२२३) गच्छतीति ares t नदौभेदी वा | अत्ति वाऽद्यते भब्तेऽसाबद्गः | 
| | ऐरोबशो वा । बाइलकात्‌। अमगत्यादिजित्यस्मादपि गन्‌ | गच्छति प्राप्नोति 
| | Matte विषयान वा येन तद्ङगम्‌ | गात्रसुपायः प्रतो कमप्रधानं देशविशेषो वा 
| | (१२४) छाद्म्यो गन्‌ किद्‌ भवति छिनत्तीति छागः। वर्करो वा । पूयते सुखं 
| à स्‌ पूरः | क्रमुकः Taaa सुपारोति प्रसिद्द, । समदो atl gga 
भिनत्ति येन स खड्गः । शस्त्रं गएडक:-गेंड़ा इति alae | बाइलकात्‌ सटत्यना- 
दियते स fea: | चंचलमनाः डारमध्यस्यो मणिर्वा। बहलवचनादेव सर्लान- | 


४ ` 
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२६ Wie १ ॥ | ॥ 


TY SAT ॥ १२६ ॥ शङ्गः ॥ १२६ ॥ | 
गण्‌ शकुनो ॥ १२७॥ ATH ॥ १२७ ॥ | 
मुद्गोर्गग्गो ॥ १२८ aga | गर्ग: ॥ १२८८ | | 
WA PETUA: ॥ १२2 ॥ करयाडः। GATS: | भरणइः | à 
que: ॥ १२६ ॥ | 
शदृभसोऽद्ः ॥ १३० ॥ शरत्‌ । द्रत्‌। भसत्‌ ॥ १३०॥ 
gud: TTS ॥ १३१॥ दृषत्‌ | १३१ n | 


( १२६ ) कित्‌ नुट्‌ चेत्यनुवत्तेते शृणाति हिनस्ति येन तत्‌ शृङ्गम्‌ anme | 
विषाण पवताग्र मत्स्यभेद त्रोषधिभद: सुबर्ण भेदो दा । $ | 
( १२७) गयुप्रद्ययरुय णित्त्वादाताह दि: giaa ट च । शणातोति wig: पष | 
बाइलकात्मत्ययस्थादावकारागमेन गारङग इत्यपि fad भवति ॥ 


( १२८ ) सुदधातोरगके। मोदतेऽसौ सुन्नः अन्नसेदो वा | सुद्गान्‌ लाति Tet | | 
तोति semen मुनि; । यस्य गोत्रापत्यं मौदूगल्य इति प्रसिद्दम । crar | | 
| तौति गर्ग: । ऋषि विशेषों वा । गधातोर्ग: प्रत्ययः ॥ 


( १२८ ) कजादिभ्योऽण्डन्‌ प्रत्ययः | क्रियत5सौ करण्डः पुष्पभाण्ड>दः करणा | 
वश्चबिकारपाचम्‌ | पिटारो इति प्रसिद्या । सरति गच्छतौति सरण्डः पचो वा || 
बिभत्ति पुष्पतीति ace: खामो।हणोति खोकरोतोति ae: मुखरोगः «xp 
वा । बाइलकात्‌ तरति येन स तरङ्गः | जलतरणसाधमं वा । वनति quaft I 
घममिति वतण्ड; । ऋषिविशेषों वा । धातोस्तकारान्तादेश: । छमति भक्षयतो || 


HERE । मातापिढशून्यो वा। शेतःसी aw: । विषयो वा | इत्यादयः य | I 
बहुलवचनादेव सिद्धा भवन्ति | | 


_ (१९२० ) yaaga: प्रत्ययः शृणाति हिनस्थ्यस्मिश्विति शरत्‌ | | 
| बिशेष ऋतुर्वा। दोर्यतेऽसो दरत्‌ wed कूल' ati बिभस्ति भत्संयति प्रकाश वी || 
| S भसत्‌ जघनं ati बाइलकात्‌ पर्षति fanfa Mirae प्रसम्र भवति चित्तम 
| सा पषत्‌। सभा समाज वा ॥ 


. (२३१, दीयतेऽसी दृषत्‌ । पाषाणो वा aad घाता; सुक्‌ दुल | 
jl: Sm ति 1 gle NC - ied 8: | 
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जउया दिकेाषः | २७ 


व्यजितनियजिम्थों डित्‌॥ १३२ uae) तद्‌ । यद ॥१३२॥ 
एतेस्तट च ॥ १३३ ॥ एतद्‌ ॥ १३३ ॥ 
सत्तरटि; | १३४ ॥ UTZ ॥ १३४ I 
लङघनलोपश्च ॥ १३५ ॥ लघट्‌ ॥ १३५ tt 
पारयतर जि: ॥ १३६ | पारक ॥ १३६ N 
प्रथेः कित्सम्‌प्रसारयं च॥ १३७,॥ एथक । १३७ ॥ 
_ भिय: षुग्घरखञ्च ॥ १३८॥ भिषक्‌ | १३८ N 
यपष्यसिग्याग्म टिक ॥ १३८ ॥ ame | sae) १३८ N 


अत्तिस्तुसुइुस्टधक्षिक्षभायावापदियछिनोय्यो सन्‌ ॥ ggo N 
अस्मः। स्तोमः,। सोमः । होमः । समः | धमः । RAR । 


. 


Taq | भाम: | यासः । वास: | UAA l reg | नेस: । १४० ॥ 


|| (१३२) त्यजति AnA भवतोति त्यद्‌ । तनुते बिस्ढतो भवतौति तद्‌ 
| | यत सर्वैः पदाथः संगतो भवतीति यत्‌ । ब्रह्मणो नामानि तरयाणि । त्यदादोनां 
Walaa ar भवति तेन सामान्धवाचकास्त्यदाद यः | 
| (१३३) इण धातोरदिः प्रत्ययस्तस्य तुडागमञ्च । एति प्राप्रोतीत्येतत्‌ । अस्यापि 
` | सरैनामसं ज्ञा । 
| १३४ ) सरति गच्छतीति सरट्‌ | mgA वा | सघातोरटि; mann 
( ११५ ) नङघति शोषयतीति लघद । वायुर्वा । धातोनलोपः ॥ | 
| (१३६ ) पारयति कर्म समापयतीति पारक्‌ सुवणं वा । चौरादिकात्पारिधा- 
| | तोरजि: प्रत्यय: n 
|| (२२३७) प्रथयति संघातादिस्टतो भवतोति एथक्‌ नानाल वा | खरादिपाठा- 
3 रेययलम ॥ 
| |. (१२८) विभैत्यसौ भिषक । eit वा सुमङगलमेषजाच ति निपातनाहुण 
त नषजम | सैषजमेव मैषज्यम ॥ 
_ (१३८ ) योषति aasa युष्मद्‌ । यपसौतरों धातुः। अस्यति प्रचिपत्यन्धमि 
SW Ul सवनामवाचकाविमी ॥ 
(१४०) ऋच्छति प्राप्रीति सोम; । चचरोगो षा | स्तौति येन स स्तोमः 4 
TAY बा सवत्येशयहेतुभवतीति सोम! qq रसन्ट्रमा वा | इयते दोयतेऽसौ | 


D 
9 —. 
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जहातेः सन्वटाकारलो पञ्च ॥ १४१ d जसः ससखदाकारलोप्ष॥ १४१॥ निः । १४१॥ 

अब्रतेष्टिलोपञ्च॥ १४२ ॥ आस्‌ । १४२॥ 

FATS ॥ १४३ ॥ ग्रामः। १४३ N 

अविसिविसिशुषिस्यः कित्‌ | १४४ ॥ SaR lga: | 
सिसः I TAA ॥ १४४ N 

इष्यिधोन्धिटसिश्याधस्न्यो मक ॥ १४५ ॥ इष्मः | यध्स; 
इध्सः । द्मः | श्यामः | घूस: | सस: | १४५ Il 


होमः । यज्ञो वा । fart गम्यते स सर्मो गमनम्‌ । fad सुखप्राप्तये सेव्यते स | 
| धमः । पत्तपातरहितो न्यायः सत्याचारो वा | च्यत्य त्रानं नाशयतो ति Rag | 
वा चीति शब्दयतोति चोमम्‌। suns! वा | दकूलमतसीकुसुमं च । भाति प्रकाशै 


ऽसौ भामः। क्रोधः Bal दोधिवां | यायते प्राप्यते स यामः । प्रहरो वा । वाति 
गच्छति Wee वा ग्टह्वातोति वामः । शोभनः दुष्टः पा्शवभेदो. वा । पदै प्राप्नोतीति 
Ws) कमलं निधिः शडःखो वा! यक्षयते पूजयतीति zum op राजरोगो वा। | 
नयतीति नेम; । प्रकारसूलं वा । अद्दवाचोतु सवेनामसंच्षकः ॥ 


( १४१ ) मनित्यनुवत्तत 1 जहाति व्यजतीति जिह्मः | कुटिलो मन्दो वा ॥ || 

( १४२ ) मन्‌ प्रत्ययस्य टिलोपो धातीरुपधावकारयोरूठ्‌ | अवति रक्तादिक || 
करीतौति ओम्‌ । प्रणव आरग्भोऽनुमतिर्वा | चादिषु पाठादस्याव्ययत्वम्‌ ॥ | 
१४२ ) मन, | ग्रसतेऽस्ति यो वा ग्रस्यते स ग्राम; । शालासमुदायः प्राणि || 
निवासो ati संग्रामो gs वा। शालौनां ग्राम; समद: था लिग्राम; | एवं शब्दग्राम || 
ग्रामो गानविद्यायां aes ॥ | 


| (१४४ ) मन्‌-कित्‌ । अवति रक्षणाटिकं भवति यत्र तत्‌ ऊमम्‌ । नगरं वा! || 
टापि कृते बाइलाद्इस्वे च | उमा । । विशिष्टा स्लो बा | सोञ्यति aaa संतवी d 
तीति स्यमः | रश्मिवां । सिनोति बध्नातीति सिमः | सर्दनामसंज्ञः edu 


शुष्यति निस्सारं करोतोति शुष्मम । ग्ररिनर्वायुर्वा ॥ 
4 í ES 


| 


४५ ) य इच्छति य इष्यते स इष्मः | कामी वसन्त ऋतुर्वा । युध्यते यो व | 
prc | 
al 


9, 
ts 
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उणादिकोष:॥ २६ 


युिर्साचतिनां कुञ्च ॥ १४६॥ युरमम्‌ । रुक्मम्‌ | तिग्मम्‌ | 
gafe च ॥ १४७ ॥ हिसम्‌ ॥ १४७ ॥ 


भियः षुग्‌ वा | १४८॥ भोसः। ta: ॥ १४८ ॥ 
घसंग्रोण्मो ॥ १४८ ॥ 


प्रथः पिवन्‌षवनृष्वनः संप्रसारणं च ॥ १५० ॥ एथिवो | vagy] 
Tay १५० N 


अशमुषिलटिकणिखटिविशिस्थः क्वन्‌ ॥१५१॥ ag: । yeas 
लट्टा | eT । खट्टा । विश्वः ॥ १५१ ॥ 


— 


शाम: । इरितः AUT वा । अप्रसूता खो श्यामा लतौषधो वा । इत्यादि धनोति 
कम्पयतोति धम; । अग्निसन्भवों वा। सूते जनयति प्राणिगर्भ विमुञ्चतीति सूमोः 
afta वा। बाइलकात्‌ | उत्त गच्छति कर्परे वा तदौम॑म्‌ ।ब्रण ati alfa 
गव्ट्यति सा चमा । | अतसो वा । जजन्ति जायते स जन्मः | उत्पत्तिर्वा ॥ 


| ( १४६ ) मक्‌ । युज्यते तद्युग्सम्‌ । दयोरेककरब्मणि संबन्धः । रोचते प्रदोशवर्णों 
। | भवति स रुक्मो वणभेदो वा । तद्दणयो गाट्रुक्‌स सुवर्णम्‌ | रुकमो वर्णो;स्यास्तीति 
रैक सिख at | तेनते छिनत्तोति तिग्मम्‌ | तोक्ष्णम्‌ । विशेथलिंगोःयं शब्द: fara 
धौ; । तिस्सस्तीब्री वा ॥ | 

( १४७ ) मक्‌ । weary दुर्गन्थि' वा Tea | हैमन्त ऋतुलुधारञम्द्नं बा । 
महत्‌ हिमं दिमागी । डौष आनुक्‌ ॥ 


lls (१४८) बिभेति बिभ्यति वा यस्मात्‌ यस्या वा स भीमः । भीमा वा | भीष्मः । 
| | भेष्मा बा । भीमो भयानकः। पाण्डपुत्री वा । भीमा भयानका सेना यस्य स भीम- 
चैन; । एवं भीष्मसेनो वा i 
( १४८ ) मक प्रत्ययान्तो निपाते जिघर्ति रचति नश्यति दीप्यतै वा प्राणिनो 
गहा येन स girs) ag आतपो ग्रीष्म ऋतुः स्वेट्को वा। ग्रसते शोतं रसादिक वा | 
"frt । अत्यणकालो वा | ग्रसधातो यभावः | षु गागमश्च निपातनात्‌ ॥ 
i ) प्रथते विस्तीर्णां भवतोति थवी । एथवी । एथ्‌वो | इसयेकार्थास्त्रयः। | 
मरन्तरिच वाः | 


_' (१५१) seg व्याप्नोंतौत्यशष: । तुरङ्गो afeat । अजादिपाठात्‌ खिर 
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इणशीम्यां बन्‌ ॥ १५२ ॥ एव: । शेवः ॥ १५२ || 
सर्वनिषष्वरिष्वलष्वशिवपटप्रद्ध ष्वा अतन्त्र ॥ १५३॥ 


शेवायहृजिद्वाग्रोबा$पुवामोवा: ॥ १४४ | 
TUTAY वः॥ १५५ ॥ कवः । गर्व: । शवः । दवः ॥१४५॥ 


ChE O 
लटति बाल इव भवति सा aati नियतम््रोलिंगः | GWAR: | फल वाद्यपत्तिः | | 
मैदी वा । कणति निमीलति चेष्टतेऽसो ae: | कणं पापं को सुनिर्वा । येनादा | 
बध्यापिता कारावी गाखेति प्रसिंद। वा खब्यते काङच्यत या सा खट्टा | शय्यानदो 
वा । विशति सर्वत्र स विशः । विश्वं जगत्‌ । विशवा$तिविषया ari सर्वादिः 
पाठात्सवनामसंन्नश्च ॥ 
| (१५२) एति प्राप्रीती थेव: । बाहुलकात्‌ -एवेत्यवधारणे्यय म्‌ । शेतेऽसी शेवः 


सुखं सेट या ॥ % 

|... (१५३ ) सर्वादयो वनप्रत्ययान्ता निपायन्ते | सरतोति सर्व: । संपूर्ण बाचो 
सर्वनामसंज्ञो विशेषणम, । नितरां घर्षति पिनष्टौति निघुष्षः | गुणाभावः । खुर | 
वा | tafa हिनस्तोति रेष्वो हिंसक: | लषति कामयतेऽसौ लष्व: । ARRI वा । 
शेतेःसौ शिवः । धातो खत्वम्‌ । शिव ईख़रः fad ue gagak च | शिवा 
इरोतको पद्यन्ते गच्छन्त्यत्रेति we: । भूलोको वा | प्रजहाति त्यजति स GE! 
नस्रो वा । अकारलोपो निपातनम्‌ । ईषते हिनस्यज्ञानमिति, ईष्व: | चा 
वा । अतन्त्र इति किम्‌ सर्त्ता,सारक इत्यादिसूजेषु पठिताः सर्वा दिशब्दा योगित || 
माथूवन्‌ । बाइलकात्‌ | कुसति शब्दयति सः | वामन एकमात्रो वर्णी वा f 


| यजतोति IE: । यजमानो बा। जकारस्य इकारः जयति यया सा जिद्धा | इ 
'वा। धातीईक्‌ | निगलति यया सा ग्रौवा | sees वा। घातीग्रीमाव | || 


| आग्रोति यया सा अपूवा । wes वा | मौनाति हिनस्तोति मोवः | र्दे ||| 
É ; | _( १५५.) किरति विक्षिपति चित्तमिति कः | कामो वा | गिरतोति pi 
| अहङ्कारे वा । शणाति दुःखमिति शर्व: परमेश्वर: सुखं वा | gufa fae | 
E RN TUM दत हिंसको जनो at | क 
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(१५४ ) शेवाद्यो wae निपालन्ते | Basal शेवा । लिझाकतिर्वा । 
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कनिन्‌ युवृषितज्षिराजिधन्विद्युप्रतिदिव: '॥ १५६ ॥ युवा i 
| बुषा | तक्षा | राजा धब्बा | दुवा | प्रतिदिवा ॥ १५६ N 

सप्यशुभ्यां तुट्‌ च ॥ १५७॥ सप्त अष्ट ॥ १४७ ॥ 

नञि जहातेः ॥ १५८॥ अह; ॥ १५८ | 

इवनुक्षन्‌पुषन्‌स्ञो इन्‌क्वेट्न्‌स्ने हन्‌ सञ्जननर्यसन्‌ विश्वप्सन्‌परि- 
उवनुमातरित्वन्मघवन्निति ॥ १५८० TSA पूषा ATTI 


AZI स्नेहा । मूडी | मज्जा | अयसा | विश्वप्सा | परिज्वा | 
RARA | AJAT ॥ १५६ il 


इृत्युणादिषु प्रथमः पाद्‌ः॥ १॥ 


( १५६) यौति मिश्रयत्यसिय्यति वास युवा सध्यावखस्तरुणो जनो वा । 
wafa हषा सूयो वा। तक्षति तनूकरोति सँ तचा वधकिर्वा | राजते प्राप्तो | 
|| भवतोति राजा भूपतिबन्द्रमा वा | धन्वति गच्छतोति धन्वा TATT ari 
द्योत्यभिगच्छतोति खुवा । सूर्या वा। प्रतिदोव्यन्ति यस्मिन_स प्रतिदिवा । दिवसो 

(| वा बहुलवचनात्‌ केवलादपि दिवधातो; कनिन_ तेन । दिवा दिवानौ | इत्याद्यपि 

| | सिइम्‌ । दशतोति gaa । संख्याविशेषो वा | नौतोति नवन, संख्या वा | बाइल- 

| | काद्‌ गुण:॥ र 

(१५७) सपति समवेतोति सपन, संख्याभेदो व। अशनुतै व्याप्रोतौत्यष्टन_ । 


| सेख्या वा बाइलकात्‌ पञ्चति व्यज्ञोकरोतोतिः IST संख्यावाचको वा ॥ 

| | (१५८) जहाति त्यजति एयक्करो त्य्वकारमित्यः दिनम्‌ | 

| (१५९ ) शखनादयस्तरयोदश शब्दा: कनिनन्ता निपाद्यन्ते | Safa गच्छति 

| | cet खा । । कुकरो वा । स्त्रिया डौष्‌ । शनो । sala सिञ्चतीति, उचा बलोब्दो 

| Taste वर्धतेऽ पधा । सूर्यो वाय्वा । ह्यत प्राप्यतऽन्तरिति stat । झि 

| | आधिवाँ। घातोरुपघाद नेर्घत्वम | किद्यव्यादी भवती ति क्लेंदा चन्द्रमा वा। धातोगुणः। 

| fe रुपधादोधघेत्वम्‌ PN TR NEG 

| | ferfa प्रोतिं करोतीति Get: व्याधिवा | धातोगु ण: । सूवति बध्नातिस | 

4 Tİ शिरो वा । उकारस्य दौर्घो वकारस्य VAI | मज्ज ति gaa ति सञ्जा 

| | शिसारी वा। अर्थ खामिनं मिमीते मन्यतेजानातोति, अयमा । आदिशो वा | 

| | Vtt: | विश्व पसाति भचयतीति विश्वपूसा mft । परितो Wr | विक gent भवतोति freut नो | त गत जबति 
— E १ Sa हता y aS eee 


s 


io DEI DRM 
(न्य धट ee Cae 
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22 पा० २॥ 


agag ॥ १ BLT! | इर णुः ॥ १ ॥ T 
'हनिकुषिनौरसिकाशिम्य: कूथन्‌ ॥२ ॥ हाथ:। कुष्ठः | 
नोघ!। रथ: | काम्‌ ॥ २॥ 
अवे मञ:॥३॥ अवभ थः ॥ ३ ॥ 
उषिकु षिगा त्तिभ्यश्यन्‌ ॥8॥ AISAT: | गाथा । Bang, 


2 


— BEY eee rs or e o D? > 

बेगवान्‌ भवतौति परिज्वा | चन्ट्रमा: जु इति सोचो घातुस्तस्य amèn: मातरि | | 
अन्तरित्त mafa गच्छति qua वा, अश्र वा मातरि खसिति जोवयति शेते वा. | | 
स मातरिशा बायुर्वा । मरते पूज्यतेऽसौ मघवा Gat ati मझधातो इकारस्य | 
घल्वमब॒गागमश्च। सघबढ्ति तकारान्तोऽप्ययं. शब्दों इश्यते । तच aa’ धनमस्या. | | 
स्तोति मघवान्‌ मघवन्तौ | मघवन्तः। इति मतुवन्तः | कनिनन्तस्‌ । मघवा। | | 
मघबानो । मघवानः 1 मघवन्‌ । मघवानम्‌ । मघवानो | मघोनः । अस्मिन सूत्र | | 
इति शब्द; प्रकाराथे। एवंविधा अन्येऽपि कनिन ता शब्दा यथाप्रयोगं साध्याः। | | 
पादसमाप्तार्था वेति शब्द: ॥ ` 


इत्युणाद्व्याख्यायां वेढ्किलौकिककाषे प्रथम: are: ॥ १ ॥ 


(१) करोतोति करेणुः इस्तो हस्तिनी वा। इरति स हरेण; । qae 
कलापो बा | मटर इति प्रसिद्द: ॥ 


(२) यो इन्धते येन दा स इथः । दुःखितः शस्त्रविशेषो वा । कुणाति निरलर || 
| seater कुष्ठम्‌ । व्याधिभेद्‌ः । कूट इत्यास्वीषधिवाँ । नीयते स नोधः | नयनं वा || 

शोभनो नोथोऽस्यास्तोति सुनोंथो धर्मशोलः । रमते यस्मिन येन वा स रथः | यागं || 
शरीरं पादो वेतसो वा । काशते दीप्यते तत्का्म्‌ | इन्धनं स्थानं कालमानं वा। || 
काहा दिक्‌, दारु हरिद्रा वा ॥ 


(२) कथन्‌ । अब frites । पत्षिगेदी asters at | 
| (४) mafa यो efr येन वा स ष्ठः । मुखावयवी वा । कुष्णाति fac | 
| वर कषति स कोष्ठः | कोष्ठं कुत्तिः कुशूलमन्त हं वा| गीयते या सा | 
| Tag: झोको वा । अर्यते प्राप्यतेसावर्ध; । अब्दानां वाच्यो धनं कारणं वस 77 || 
| जन निवठत्तिविषयो वा । बाइलकात्‌ श्यति तन करोतीति शोध: । रीगबिग | 
| वा । daa करण इत्यस्यावनिषेधः॥। ~ | ff 
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SUTRA: ॥ 33 
eee” LL a LL 
«fur ॥ ५ ॥ साथः ॥ ५॥ 


जटअभ्यामथन्‌ ॥ ६ ॥ जरूधस्‌। वरूथः ॥ ६ ॥ 


पाततुढ्विचिरिचिसिचिम्ययक्‌ | ७॥ पीघः | तम्‌ | 
{| तत्थः। उकथम्‌ | रिकथम्‌ | सिक्थम्‌ । © || 


अत्तनिरि॥ cy fase ॥८॥ 
निशोथंगोपोथावगथाः ॥ & ॥ 
गश्बनोदि॥ १० ॥ उङ्गोधः॥ १० N 
GAM: N ११ ॥ समिथः ॥ ११॥ 


| (५) सरति गच्छति स साथः समहो वा थंनप्रत्ययस्य fueng दि; ॥ ` 


(६) जौयेति वयोहोतो भवति स जरूथः xis वा | दृणोति येन खोकरोति 
स वरूथः । लोहेन रधावरणं वा ॥ 


| | (9a पिबति यं वां स पोथः। सूर्यो wd ati तरन्ति येन यच वा atiq | 
| | s पुरुषार्थो मंत्री जलायो वा | यो येन वा तुदति at प्राप्गीति स qu! 
sre Ta नोलो भोषधिगाबेडवा वा | wb ला वा | छोटी इलाची इति 
। प्रसिद्दा । उच्यते परितो भाते यत्तदुकधम्‌ । सामवेदो वा । य उक्थमधीते वेत्ति 
| | बास औकथिकः| fafa gan करोतीति यत्तद्‌ रिकथम्‌। दायादधनं सुवणं am 
| | बाइलकात्‌ । ऋचसुतावित्यस्मादपि थक्‌ | ऋचति aga स्तोतोति ऋक्थम्‌ | 
| | ने बा । सिञ्चति प्रसादयति तत्सिकथम्‌ । मधूच्छिष्टम्‌ । मोम इति प्रसिद्वम्‌ | 
| | भोदनान्निसतं मण्ड' बा ॥ 

| | (८) निरन्सरमुष्छन्तिःगच्छन्ति यस्मित्रसोनिकटथ: | सामवैदो वा ii 

|| (€) नितरां शेते$व्मिंत स fasta: | अरात्रः | सवरात्रो वा.। गां वाणीं 
| | fast वा पातीति गोपीथ: । पण्डितो राजा वा गावः पिबन्ुद्कम/स्मन स 
) | Users वा । अवगातेऽवगच्छते जानोतेऽसाबवगाथः 4 प्राप्त/स्नानं दा ॥ 


(te) उदुपपढाहाधातोखक्‌ । य Salad उच्चः शब्दाते स SAA: । साम- 
| | 3 ^ Wust 3T ॥ He 24 ium + rf Ee = 
| NN (११) समेति सम्यक प्राप्रोति पदार्यानिति समिधः| अग्निर्वा ॥ 
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३४ ; Tio २॥ 


तिथष्टडगूथचथप्रोथा; ॥ १२ N 

स्फ़ायितञ्चिवञ्चिशकिच्िमिक्षुदिस्टपिटपिह णिवन्दय 1 
तिवत्यांननोपद्सिद्सिद्खिदिछिदिभिद्सिन्दि चन्ट्टि्‌हिट्सि 
ट्स्सिवसिवाशिशोडःहूसिसिधिशु भिमयो रक्‌॥ १३ ॥ स्फारस्‌ | 
तक्रम्‌ । वक्र: | शक्रः। चिप्रम्‌। चुद्रः^। स्टप्र:। प्रः । हप्र ; । बन्द्र। 
उद: | श्वित्रम । वच: | बोर; । नोरम्‌ । पढ़: । सट्र; मुद्रा | 
fag: । छिद्रम्‌ | RIZA | ag: । चन्द्रः। दकू: । दर: REI 
बः । वाथः। शोर: bud सिध; | gA ॥ १३॥. | 


(22) तिथाढ्यखकप्रत्ययान्ता निपाताः । तेजते सह्यतेऽसौ तिथः afia: | | 
कामो वा | पर्षति सिञ्चति यो येन वा ततृष्ट ष्ठम्‌ । शरोरस्य WEIT स्तोत्रं वा। | | 
यो येन वा aasan करोति araq o अपानमागेः gu वा । यौति || 
मित्रयत्यमिश्रयति वा स pu । संसुदायो वा । यः प्रवते गच्छति थेन वा स NI 
तुरङ्गनासिका। प्रस्थितः पुरुषो gave: प्रियमुट्कमब्र ximus । ma उष्यते 

(१३) यः स्फायते akas A स्फारः । सुवणा देर्विकारो बुढ्बुढी वा । वलि रमे | 
यलोपः | तमतति संकोचयतोति तक्रम्‌ । मथितं दधि वा। वञ्चति प्रलम्भ ते umm 
कुटिल; । aT वा। शक्नोति य: स शक्र:। समर्थः कुटजो वृत्तविशेष वा। feat! | | 
fad तत्‌ fangi sw sta क्षुनत्ति संपिनष्टि यः स ae: अधमः कर || 
BIT वा! अल्प वाच्यलिङ्गः | चु दा वेश्या । करट कारिका ( भटकटाई ) तथा || 
मधुमचिका च । सप्रति गच्छतोति सप्रः। चन्द्रमा वा यस्तप्यति येन वा स ee! || 
परोडाशो वा | gafa ष्यति gufa वा स दुप्रः। बलवान वा । दन्दते$भिवदति | 
स्तोति वा स ag: सत्कर्ता वा। safa क्लिद्यति स Set जलचरो वा | सम | 
गुनत्तोति age: भ्रमिद्तामिति नलोपः । श्वैतते वर्णविशिष्टो भवतौति (0877 || 
कुष्ठमेदो वा वत्तते सदैषाऽसो हव; । मेघ: । aga: । saaa बा । अ || 
गस्केति शत्रुन्‌ वा प्रचिपति स वीरः । सुभटः Azagra वा । वीरा चौरी || 


ie ललम्‌ वा । पद्मन्ते गच्ळल्यस्मिन्‌ वा quia ग्रामः संवेशः स्थानं वा | मादर | 
T agi दि || 
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| उस्थाद्काष: | ३५ 
ORES रमा रनर नमर रु रण ता e eeu 
` चकिरम्योरञ्चोपधाया; ॥ १४ ॥ चुक्रम्‌ । रुख! । १४॥ 
बौ कसेः ॥ १५ ॥ -सिकुखः । १५॥ 
अमितग्योदोर्घश्च ॥ १६ MAR ATR! १६ ॥ 
निन्‍द नेज्ञो पश्च ॥ १७॥ निद्रा । १७॥ 
Sears ॥ १८॥ आडम । १८॥ 


WHET ॥ १८ ॥ शद्रः । १९ ॥ 


स्तौतोति मन्द्रः गश्थोरध्वनिर्वा । चन्ट्ति इष यति दौपयति वा स चन्द्रः कपू- 
Weal वा दइति भस्मोकरोतोति ex: दावाग्निर्वा । दस्यति रोगानुपत्तयतोति 
| | zan वेद्यौरो वा यो दभनोति ear करोति स ढ्ल; । चुदो जनः समुद्री वा । 
| | बसतोति, उस्रः । रश्मी । उस्ना गोः । ब्राश्यते शष्ट्यतीति वासरम्‌ । परोषं 
| | दिवसो मन्दिर चतुष्पथं वा । शेते$सो शोर! । महासर्पो वा | हसतोति 
| | इसर; । सूर्खी बां । Aafa गच्छति सिध्यति वा स fam । साधुदचजातिवाँ | 
| | कुत्सिताः faat aar सिप्रकास्तासां वनं सिध्रकाबणम्‌ । वनं पुरगामिसकासि 
| | भ्रकेतिसू्रेण णत्वम्‌ शोभते stat तत्‌ श्रम्‌ रुचिर GH पाण्डर वा । बाइलकान्‌ 
) | मेशति ग्रव्ट्यतोति सिख संयोगो वा । पुण्डति . खण्डयतौति gu: | दृष्टो बा । 
i सिनोति बध्नांति मांसरंधिरादिकमिति सिरां 1 नाडो वा | सुस्यति खण्डयतीति 
| | सुखम्‌ | नेत्रोदक बा । श्रयतोति, wey । रुधिरम्‌ वा। अखभ्‌ पिबंतो ति, 
| | aut दंशः १ 
| | ` (१४) चकते तप्यति प्रतिइन्यति वा । स चुक्रः । अग्तमम्तवेतंसमित्यादि i 
| | समन्तऽस्मिन्‌ स रुस; । अरुण: NAT वा ॥ 
| | ` (१५) विकसति विशेषतया गरछतीति faga: । चन्द्रमा वा कस घातोरप 
| E पाया WR ॥ 
||... (eg ) अस्यते सम्भज्यते "ard eee | खतो वा | ताम्यति काङवतीति | 
SR | wenig: रत्वणो वा ॥ | : 
(१७) या निन्दति बया वा सा निदा रयन वा ॥ ^ 
(AS) आर्दति-गरछति.याचते वा तत्‌, MEA | सरसदुव्यमाटी TEN वा। | ` 
` (१८) दोच॑धाबुवर्सते । थोचतोति शूदुः सेवको वा । पुंयोगे भूरस्य खो शूरौ | 
Wei menos rus NNN 8 


: i 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
LATA 


३६ Ute २॥ 


¢ = 
दुरौणो लोपश्च ॥ २० ॥ EW! wed 
कतेश्छः क्रू च॥ २१॥ छच्छम्‌ mist 
रोदेणिलक च ॥ २२॥ सदः । २२ ॥ 
जोरो च॥ २३ ॥ जोर: | २३ N | 
ggas faa: क्रन्‌॥ २४॥ सुर:। स्रूरः। धोर: । गरघ:॥२४॥ | 
` शसिचिमोनां दोर्घञ्च॥२५॥ श्र: । सोरः। चोरम्‌ । सौरः॥२५॥ 
{ २०) दुरुपपदाद्ण्धातोरक wate लोपः दुःखेनेयते प्राप्यते तइरम्‌। 
विप्रकृष्ट वा | 
(२१) कतघातोरन्यस्य छः सर्वस्य च क्र इत्येतावादेशौ रक च । छन्तति fes | | 
शोति कच्छं mud कठिनं दुःखं खलोवा ॥ $ 
(२२ ) पापिनो रोद्यतो ति रुद्रः । Sau: प्राणादिदश TET जोवो वा | बाइ 
लकादन्यत्रापि धात्रन्तरे संचाछन्ट्सोः सामान्यप्रत्ययादौ च णेलुक्‌ पाश «|| 
धारयतीति पाशधरः । शलधघरः॥ चक्रधरः | वधर: । शक्तिधरो वा कुमार: | 
उद्कधरो मेघ; । दण्डधरो राजा । अत्र सबत्राचि प्रयये छघातो: परस्य Tyas! | | 
पर्णानि शोषयति ` मोचयति रोहयति वा स पर्णशट । पर्णसुट । पणरुट्‌ । इति | 
ण्यन्तात्‌ शषधातोः क्विप्‌ णेलुंक्‌ । जश्लकुत्वादिकायम्‌ । वान्ति पर्णशषो वाता 
| वान्ति पणसुचोऽपरे । ततः पणरुही वान्ति ततो देवः wag fan १ ॥ 
(२३ ) जुधातोरकि प्रत्यय ईकारादेशः । जवति epit भवतो ति जोरः,। 89 || 
खड्गो afrz वा । महाभायकारसंमत्या,रकि ज्यः सम्प्रसारणम्‌ | भा? १११ || 
 ज्यावयोहानावित्यस्य रकि प्रत्यये सम्प्रसारणम्‌ । जिनात्यवस्थां जहातीति जोर | | 
तथा महाभाषकारसंकत्या जोवधातोरदानुक। जोबति प्राणान धारयतीति | 
' जीरदानुः । वेदिकं रूममेतत्‌। अत्र च जोवधातोर्व लि वलोपः। जह निवे धव बाई || 
: लकादेव। इत्यादि o j 
(२४) सुनोति सवति उत्पादयत्येशय्येवान वा भवतीति सुरः । 8883 | 
विद्वान स्त्रियां सुरा मद्यं वा । सूयते वा सुवति प्राणिन: समर्थयतोति uci || 
वा दृधाति सवान पोषयति ata धौरः पण्डितो वा। ग्टध्यत्यभिकाङचत || 
` | ग्रः । पचिविशेषो वा ॥ ; | 
| Qu) x इति सरतो धातु: । waft गच्छतीति शूर; । विक्रमणंशौलः gei 
` वा | मिनोति व्नातोति सौर: । इलं बा।:चिनोतीति चौरम्‌ । aem वा | fa | 
| नातिप्रचिप्रतौति भौरः । समुद्रो वा २ SENOS rr vies enon मल potes n 
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उणाद्कोष:॥ ३७ 


Mn... ... 0 EE D ——— 


वा AA: ॥ २६.॥ ANA ॥ २६ ॥ ` 

वृधिवपिस्थां रन्‌ ॥ २७ ॥ MAL quu २७॥ 

घट्ने न्ट्रायवज्त्र विप्रकुबचुत्रचुरखुरसट्रोयभेरमेलशुक्रशुक्गगौ- 
खन्रेरामालाः॥ रेट ॥ ., | EE 

ससि कस उकन्‌ ॥ २६ ॥ संकसुकः ॥ २८ ॥ ` 


—M—————————————————M—M——M———————— 


(२६) विशेषेणेन्धते प्रदीप्यते aay E T 


(२७) वह ते aed । चन्म वा । वपति बोजं छिनत्तिवास बप्र; । पिता 
केदार; प्राकारो रोधो वा ॥ | : 


(२८) naai: शंब्दा निपात्यन्ते । qafa nafa तिष्ठति वा 

स ऋजः । नायको वा । गुणाभावः। इन्दति परमेशवर्यवानः भवतोति इन्द्रः। सम- 
थोऽन्तराऽऽक्माद्त्यो योगो वा । seats गच्छतो ति अग्रम्‌ ।. प्रधानसुपरिभागो 
| | वा। बजति प्राप्नोति प्राप्यते वा स.बजुः । हीरक शास्त्र वा वपति witfafa -विप्रः 
| | मेधावी ary कुम्बव्याच्छाद्घ्तीति कुब्रम्‌ । भरण्यं वा। चुस्बति यो. derat 
तचुन्नम्‌ । सुखं वा । अोअयत्रेद्तोऽपि नलोपः. ॥ यः - क्षरति विलिखति येन 
वा । छिनत्तीति iud छेदनदुव्यं कोकिलाचं गोचुरो  लोमच्छेदकं नापितश्स्त् 
वा। खुरति छिनत्ति यो येन. apu: खुरः शफः वा । . अत्रोभयत्र-रकि रेफलोपो 
| | seta । अन्दते कल्याणं करोतोति भद्रम्‌ कल्याणम्‌ । नकारलोपः | उच्यति 
| | समवैतीति, उग्रः | 'महेखरःउलाटः चतरं वा । : बिभेत्यस्मात्स सेर; । भेरो-ुन्दुभिर्वा 
| | Weiser Ge पत्ते भेरशव्दस्य लत्वम्‌ । भेलो जलतरणद्र॒व्य' हदकायः कातरो 
| वो | wad पविचोभवतोति शक्रम्‌ । बुद्मागिनराषाढ; प्राणिबोजं नेव्रोगो.वा ॥ 
T भ्रस्थेव व्यवस्थित विभाषया प्च लत्वम्‌ शक्ल पवेत रजत वाः गवतेऽव्यक्त शब्दय- 
t à तौति गौर: । शोतो.रजद्रयौः वा । गौरी; खौ । Sly । वनतिः suani T 
| | विभांगो afa गच्छति-यया सा इरा । उदकं मद्यं वा | इरावान्‌ समुद्र: ऐरावत 
| नरौ । इरया मद्येन मादातीति, इरग्मदः । माति मानहेतुमेवतोति माला | 
|| > । मालं Seay । माला जन; ।वाइलकात्‌ | तितिचते यन्‌ तत्तोबुम्‌ । 
EB * S घळ 5 PNE D Lid 


qm mI : दु DE maasar न 1 
|` (२८) सम्यक्‌ कसति गच्छ तौति सहसः ditat ITA वा | 


YS 3 


A 
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प्रचिनशोर्णु कन्‌कचुसौ च ॥३०॥ पाकुकः | ATR ॥३०॥ 

fera: क्रुकन्‌ ॥ ३१ ॥ भोरुकः ॥ ३१॥ 

at शिल्पिसंज्ञयोरपुरव्थाणि ॥ २२ ॥ रजकः । ATER: 
AAR: | YAT: अभ्वकस्‌ । चरक; । चषक; । शनक: | भषक; ॥३२। 

रमेरञ्च लो वा ॥ ३३ ॥ TAR | लमकः । ३३ d 

IFTAR AU's Es: । ३४ | 

इमो धम च ॥ ३५ ॥ सकः । ३५ ॥ 


——ÓÓ———————————————————————— 


(२० ) पचनश्रधातुभ्यां णकन्‌ प्रत्ययः पचधातोद्चस्य क; | नग्रधातोनुम्‌ T 
wwalfe पाकुकः सूपकारो वा । नश्यतीति नंशकः। अणवाचक्को वा ॥ 


(२१) यो बिभेति amar स भोक; कातरो वा ॥ 


(३२) शिल्पिनि संज्ञायां च गम्यमानायां सोपपदादनुपपदादया सामान्याद्वात 
कुन्‌ भवति | रजतौति रजक; | वस्त्रशोधको वा । इच नं कुट्यतोति, इचु हुक | | 
गो डिंकस्थेयं संज्ञा । तंचति तनूकरोतीति तचकी वर्धकिः fre । gas 

भमोचको जन; संज्ञा वां ।' afa गच्छति येन तदभ्रकमीषंध॑ संज्ञा वा । 
चंरतोति चरको वैद्यकशास्त्र गन्ता वा। चषति भचयत्यस्मिन्निति us पानपा' 
त्रं गाल वा मत्स्यभेदः प्राकारो वा । शालान्‌ भर्ञन्ति यस्याँ सा rera aT sitet | | 
काष्ठं पुत्रयति अस्यां साकाष्ठपु॒बिका क्रीडा | पुष्पे: प्रचायन्ते पूजयन्ति यस्याँ सी || 
पष्पप्रचायिका क्रीडा वा।शनति गरछतो ति शनक; खा ।भषति भर्त्सयतो ति भर || 
शा बां । आमलते समन्तांदारयतोत्यामलको eua: । गौरादित्वान डीए । श्र || 

सकी ।' कलामंगरं -पातिःरचतोति ` कलापकथ्चल्द्रमा वा paaa गन्धं धरतीति || 
मल्लिका पुष्पजातिर्वा | कन्यते दीप्यते काम्य तेऽभीएस्यते वा तत्कनकं Su. || 
कटत्यावणोत्यङग मिति कटकमाभूषणं ar i कड़ा इति प्रसिद्दं। शिखरं TIN | 
| fraser vaza बाल इवं भवतोति लटको :दुजैनी वा । इत्यादिषु fafat || 
| mat कन बोध्यः ॥ occ 


Ties, UC 
| (३३) wd रमक! । रमणशोलो वा । लमकोऽपि स एव ॥ || 


EX! 


» oS 
DERE 


| (२४) जहाति त्यजति हानि करोतोति जहकः त्यागी कालो वा | 
S. Ed RNG मितानि 'करोति अरिनं वा संयुमत्ति स मकः कर्मेकारी वा! ' ~|. 
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जणाट्कोषः ३६. 
— TE |. I eel 
SAT बध च ॥ ३६ ॥ बकः | ३६ ॥: 


बहुलसन्यत्रापि ॥ ३७॥ कुहकः । शतकम्‌ | fuaa: l छिद- 
कम्‌ । TARA | लङ्गक; | उजकक: | ३७॥ 

es इिच्चोदोचाम्‌ ॥ ३८॥ कार्णकः | कुषकः ॥ ३८ ॥ 

IZR ॥ ३९ ॥ ! 

वच्चिकषो: किकन्‌ ॥ ४० ॥ वड्चिक; | किक! । ४० l 

प्राडि' पकष: ॥ ४१ ॥ प्रापणिका । प्राकषिक: । ४१ N 

Biel घश्च ॥ ४२ ॥ सषिक: | ४२ ॥ 

QR: सम्प्रसारणं ow! 8३ ॥ सौसिकः । 8३ ॥ 

क्रिय इकन्‌ ॥ 88 ॥ क्रयिक: । 88 ॥ 


(२६ ) इम्तोति बधको हिंसकः ॥ 

(३७) बहुलवचनाइन्धत्रापि aa | कोहयति विस्मयं कारयतीति- grew 
दाब्यिको नोहारो.वा कृन्तति छिनत्तीति aaa मिथा वा भिनत्ति थेन स भिदक 
| | Set वा | छिनत्ति येन तच्छिदकं वज्रो वा । रोचतेऽनेन तहुचक मातुलुङगक 
| | ग। faster नोबू इति प्रसिद्द वा । लङ्गति गच्छतीति, cus । प्रियो वा। 
^| पर्कत्युक्षजञतोति, उज्ककः । योगी मेघो वां ॥ | ही. ४ 
| (३८) कृषतोति कार्षकः छषको वा छषीबलः ॥ 

( २८ ) sata Raatan जलं वा ॥ ` | 

(Se) agafa छिनत्तोंति mfra faut alate: शूककोटो वा । कचुप्रा 
। प्रसिद्द; ॥ क्षति येन सं क्षकः फालो वा॥ " | 
| he (४१) प्रकर्षेण सनन्तात्यणायल्ंरी प्रापंणिक; | पर्खविक्रयौ वा प्राकष॑तिं 
| | रेनसौति प्राकषिकः पारदारिको वा॥ | hones SF 
||| ४९) सुष्णाति पदार्थानिति मूषिकः ।भाखुवौ स्त्रियां मूषिका। RTE 
E (४३ ) स्यमति शब्दयतीति सोमिकः। हचमेदो वा ॥ . | | 
|||. (४४) क्रीणाति देण पदार्थान्तरं ददाति courte वा स क्रयिकः क्रेता। | 

mr 0 ॥ b A pde LER ve is ८.) ; ge | 


a 9 ~ 
— ही... 
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निकः। आपतिकः | आखनिकः । ४५ ॥ 
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आङि पिपनिपतिखनिभ्यः | ४५॥ आपणिकः | आप- 


ARAARA इनच्‌ ॥ 8६ ॥ स्त्यन: । स्ब्यन; । हरिण:। 
afaa: ॥ 8६ ॥ | | 
za: किञ्च ॥ 89 वुजिनम्‌ ॥ ४७ ॥ | 
अजरज च ॥ ४८॥ Asay ॥ ४८॥ T 


बहलमन्यव्रापि ॥ ४£ ॥ 
द्रदा्निभ्यांमिनन ॥ ५० ॥ ट्रविणम्‌ | दक्षिण: | ट्चिणा॥ 


( ४५ ) समन्तात्पणायति व्यवइरति स आ्पणिकुः ।, वैश्यों वा। ग्रापणन 
-व्यबहरतौति तहिते ठकि fae नित्खरार्ध वचनम्‌ | आपनायतोति, आपनिकः 
म्लेच्छजातिर्वा | समन्तात्‌ पततोत्यांपतिकः | श्येनो. वा समन्तात्‌ खनतोत्याखतिः | | 
क: । मषिको वराहो बा ॥ १२३ 
— (४६) श्यायति गच्छतोति sae: । पचिभेटो वा स्त्यायति शब्दयति संघातय | | 
alfa ege Darl इरतोतिः हरिण:] सग; पाण्डवर्णों वा। feni | | 


| हरिणो सुन्दरी छन्दोभेदा हरितवर्णा वा । अवति रक्ञणादिकं करोतोति 


afa: | saga ॥ ¦ 
(४७ ) इनच्‌ कित्‌ । दक्तेबजयतोति afaa: केशः) पाप वक्रो या ॥ 


gc अजति गच्छति चिपति वा. तत्‌ अजिनम्‌ । चर्म वा । .अजा al | 


| वौभांवनिह त्य्थ 


| कुण्डिन: | ऋषि । यस्यापत्यं कौणिडन्यः बहते प्रधानो भवतीति 4 


( ४९ ) कठति msg जोवतोति;कठिनम्‌ं.| कठोरं वा । कुण्डतै हर ॥ 


मयरी at | फलति विशोर्णों भवतीति फलिनः । फलबान-ह ay वा । नलति 


| युक्षी भवतोति नलिनम्‌ । कमलं वा । मस्यति परिणमतीति मसिनम्‌ 13 


2 दा | मलते धरतीति मलिनः । मलयुक्को वा। wife faataatia gfe T 
(am वा । saat द्यत्यवखण्डयतीति दिनम्‌ i दिवसं वा | इनच 


| 'राकारलोपः॥ ` ` ` 


| il | च faai दक्षिणादानं प्रतिष्ठा वा ॥ 


(५० ) दवति wemft gud प्राप्यते वाः ag द्रव्य सुवण प 


चते ate शौघ्रकारी भवतिःवा स द्चिणःः सरला. वामभागः परतं gem | 
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| EN 
| उणाद्किषः ॥ bx. ४१ 


छ पा O 
अत्तः किडिच ॥ ५१ ॥ इरिणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वेपितुद्योङ्ग Bz | ५२ ॥ विपिनम्‌ | त्नम्‌ ॥ ५२ ti 
तलिपुलिस्थां च ॥ ५३ ॥ 'तलिनम्‌ | पुलिनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
mata उच्च ॥५४॥ गविणो ॥ ५४ ॥ 
«esp ॥ ५५ U UIFSA ॥ ५५ ॥ 
सहेरिनण्‌ ua | मानम्‌ | महिनस्‌ ॥ ue ॥ 
faq वचिप्रचुछिशिसद्र॒प्रज्वां दोधों5संप्रसारणं च ॥ ५७॥ 
बांकू । प्राट । थो: | E AEE कटप्र:। जः ॥ ५७॥ 


आज्वात X स्तरञ्च ॥ ५८ आपरः॥ uc 


(५१ ) ऋच्छन्ति यच्छन्ति यत्र यस्मादा जनास्तत्‌,इरिणम्‌ । शून्यसूषरभूमिर्वा 
( ५२ ) यो वेपते कम्पते यत्र वा तह्दिपिनम्‌ i गहनं बा | तोइति गच्छति 
याचते वा । तपत्तुहिनं | हिमं वा । गुणे wd wu 


(५२) तालयति प्रतितिष्ठतोति तलिनम्‌ । विरलं एथरभूतं wed E वा । 
पोलयति महान भषतीति पुलिनम । जलसामोप्यं वा I 
(५४ ) गवेति प्राप्रोति गवयति संचति बा सा गुर्विणो । गर्भिणे वा ॥ 
(५५ ) रोइति वीजेन जायते स रोहिणः । चन्दनहच्ची वा । जातिवाचकात्‌ 
feat Sta रोहिणी गौव । प्रज्ञाद्वादण रोहिणः ॥ 
(५६ ) महति मह्यते पूज्यते वा तन्महिनम्‌। राज्यं वा । चाद्निजनुवत्तेते॥ 
( ५७) वक्षि शब्दानुच्चारयति यया सा वाक । एच्छतोति प्राट्‌ शब्द एच्छतोति 
| NARI शिष्यो बा। शब्दप्राथौ | अब्दप्राथः | छवोः शूडनुनासिके चेति छस्य ग! 
4 यति शोधते वा सा सौ; । इेग्वररचना शोभा वा । या खवतियस्या aT A a 
| | साधन वा । द्र यते प्राप्यते दुःखमनया सा द्र: । हिरण्यं वा । कटेन कटिसागेन 
Le मते गरळती ति कटप्र : p कामुको जनः कीटो वा | जवति शीघ्र गच्छतोति जः 
à यशो बो इष आकाश विद्या वा | बाइलकात्‌ | प्रवष न्ति मेघा यस्यां सा प्राहट्‌। 
| त: । हारयति dafa यया सा दा; । हारौ । उदकेन खयति वर्ते तत्‌ उर्‌ 


Å 
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प्रा २॥ 


परो बज: भञ्च पदान्ते ॥ ५७ ॥ परित्राट | ५६ | 
हवः शलुबच्च ॥ ६० ॥ जुहूः ॥ ६० ॥ 

«qa कः॥ ६१ ॥ खुव; ॥ ६१ ॥ 

चिक्‌ च | ६२ ll खुक्‌ ॥ ६२ ॥ 

ANAJ वः ॥ ६३ ॥ त्वक्‌ ॥ ६३ Il 
ग्लानुट्न्यां ev ६४ ॥ ग्लौः । नौः ॥ ६४॥ . 
चिरव्ययम्‌ ॥ ६५॥ —— 

UAS: ॥ ६६ ॥ राः ॥ 

SE ॥ ६७॥ गौ; ॥ ६७॥ 


(ye) क्विप्‌ | परितः सबंतो ब्रजति स afeate । परिब्राजी | परित्राज 
संन्यासो वा ॥ 
(६० ) जुहोति ट्टायत्ति वा यंया सा ys: | स्रग्भेदो वा ॥ 
(६१ ) स्रवति ष्टतमस्मात्‌ स खुव; | यज्ञसाधनं at | बहलवचनात्‌ । प्रवत ( 
स्थिरं भवतो ति ध्रवम्‌ । fessi वा॥ | 
( ६२ ) खु धातोचिक्‌ प्रत्ययोऽपि भवति | एतमस्या; ख़बति सा सरुक्‌ । aM | | 
चितदव्यं वा ॥ i 
(६२) तनोति eaaa | लचौ i वचः। शरोरावरणंचंग्मवरकलंवा। || 
( ६४ ) ग्लायति siaa करोतीति ग्लौः । चन्द्रमा; बा । नुदति प्ररयतीति || 
नीः | जलतरणसाधनं वा ॥ | 
| ( ६५.) srrer एजन्तप्रत्ययान्तश्च्यन्त एवाव्ययसंज्ञो भवति । एतेन नियम || 
| नोणादौनां gets छन्मेजन्त इने नाच्यन्तानामव्यंयसंज्ञा न. भवति। अग्ली | 
ग्लो; संपद्यत इति रली करोति । ग्लो भबति।ग्ली स्यात्‌। नो करोति ix | 
ग्लो! । नो; । अत्र केवलानामव्ययसंज्ञाःभावादिभततिलुड-न भवति॥ ` ,|| 
| (६६) राति ददाति रांयते दोयते वा सा रा: । रायो | राय; । धनं र || 
| वा । विप्रत्यये रेकरोति । verfu । 
(६७) गच्छति यो यत्र यया वा सा गौः। पशरिन्द्रियं सुखं किरणो वज चट || 
[णो जलं वा | गीरिवाऽयोगमनं 'प्रापि्वाऽस्येति गवयो ` गोस्ट gs | 
खरो गवयी | गौरादित्वान, Ag | famed गो करोतीत्यादि! यी 
1 यया द्योतते सा दी; । अन्तरिच वा । दात्रौ । द्याव; । इत्या ^ | 
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. डखाढ्किषः | ४३ 
VERSER a o 
sq डः ॥ ६८॥ खू: | अग्रेगूः ॥ ६८॥ è : 


दमेडोसि:॥ ६६ ॥ दोः ge N 

प्रण; रिज्यादेञ्च वः | ७० l बणिक | ७० ॥ 

बशः कित्‌ ॥ ७१ ॥ उशिक्‌ ॥ ७१ | 

भञ उच्च ॥ ७२ ॥ भरिक ॥ ७२ ॥ 
जसिसहोररिन्‌ ॥ ७३ ॥ agf | सहारः ॥ ७३ ॥ 
सुयरुवञो यच्‌ ॥७४॥ सवन: । यवनः | Tay! | वरशः॥७४॥ 
अशेरशच ॥ ७५ ॥ रशना Worn ` 
उन्दे नलोप ॥ ७६ ॥ ओढन; ॥ ७६ ॥ 
TATA ॥ OO || गगनस्‌ OO ॥. 


( ६८) चाद्गमधातोडेः । भ्रमति चलतीति ex । नेत्रयोरुपरि .रेखा वा । 
) | र्र गच्छतोत्यग्रेगू: | सेवको वा ॥ 

(६९ ) दास्यत्यपग्राम्यति यो येन वा स.दोः। दोषौ । दोष: | बाइवा ॥ 

( ७०) पणायति. व्यवद्दरतौति बणिक।बणिजो। बणिजः । वैश्यो वा । प्रज्ञा 
|| र्त्‌. खार्थ su बाणिजः ॥ 

| (९१) वष्टि यं कामयते यत्काम्यते बा स उशिक्‌ । उशिज़ो । उशिजः | अग्नि 
| | Ue aru 

|| (७२) इजि कित्‌ । भरति सर्व धरतोति भुरिक्‌। भूमिर्वा | भुरिजी । भुरिजः॥ 
|| (७३) जस्यति मुञ्चति जासयति हिनस्ति वेति जसुरिः। वज वा । सहते 
| | भारमिति सहरिः । सूर्या भूमिर्वा ॥ . 

|| (98) सवत्यत्पादयति सुनोति निस्सारयति रसान वा स सवनः। चन्द्रमा | . 
| वा। यौति मिश्रयत्यसिश्रयति वा स यवनः । ween at! रौति शम्दयतौतिः 
|| SS "कोकिलः पक्षो वा। णोति खौकरीतीति वरणः | उदक TAARI वा ॥ 
||. (3१) युच्‌ धातोरशारेशथ । तुते व्याप्रोतीलि रशना। खिया; कटिभूषण | 
||| S द्न्यसकारवासु रसना शब्दो नव्यादिल्वाल्युप्रत्ययान्तः । रसयत्याखादयति | 
VT रसना जिड्डा । कलल्यटो बइलमिंति करणे ल्य! ॥ 
(७) उनत्याद्रीभवतोत्मीहनः wat ` 
‘| (99 ) म्य गः गर्छत्यस्मिचिति गगनम्‌ । भाका ) सस्य गः गच्छत्त्यस्सित्रिति गगनम्‌ | SUIS वा॥ 


T ees |S 
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— c —€— 
बहुलसन्यचापि ॥ ७८ ॥ i 

क्यन्‌ ॥ ७८ ॥ THAT ॥ ७६ ॥ 


भूस॒धुम्ब॒ज्जिभ्यश्च्छ न्‍्दसि ॥ ८० ॥ भुवनस्‌ | सुवनम्‌ । faya- 
नम्‌ | भज्जनस्‌ ॥ ८० ॥ | 

कप॒वजिसन्दिनिधाअ: क्य; ॥ ८१ ॥ किरण: | पुरणः | वन 
aq | AZAR feu ict 


घृषेघिषच संज्ञायाम्‌ ॥ ८२ a धिषणा ॥ ८२ ॥ 


(oc) अन्यधातुभ्योपि aget gy प्रत्ययो भवति । द्योततेऽसौ व्योतनः nid | 
बा । स्यन्दते प्रस्रवति गच्छतीति ' स्यन्दन: । रथो था| नयते प्राप्रीति रूप येन 
aaaaq । नेत्रं वा । चन्दत्याज्वादयतीति चन्दनम्‌ । सुगन्धिद्ठ्तो वा । रोचतेऽसौ | | 
रोचना। गोरोचनमीषधं वा । अध्यति प्रिपतौति, असनः | Maad: शालहतो | | 
वा| राजानमततीति.राजातनः । पुष्पं बा । शणोत्यनया सा खवणा AAF a | 
एवमन्येऽपि यथाप्रयोग यचप्रथयान्ताः शब्दा; साध्याः | 
| (७) रजति amaia तट्रजनम्‌ । gee वा । स्त्रियां डीष । रजनो | 
| इरिद्रा । ल्युट्प्रत्यये सति रव्जनमित्येव खरभेट्ख भवति | बाइलकात्‌ | कह | | 
1 asat क्षपणः । लोभयुक्तो वा ॥ | 
| (So क्युन्‌। भवतीति भुवनम | लोको वा । बहुलवचनाद्‌ आषायामपि || 
| रुज्यते । सूते सूयते वा स gaa: । ईश्वरः सूयो वा। घनोति कम्पयतोति | | 
| पुवन:। भ्ररिनर्वा | निधुवनम्‌ । रतिक्रीडा वा यद्‌ यस्मिन्‌ दा खञ्जति परिप || 
| 'भवतीति spere] अन्रभजेनकपालं वा ॥ | 

( ८१ ) क्षिरति विक्तिपत्यखकारमिति किरणः । पिपर्सि पालयति पूरयति || 
वा स पुरण: । जलेः out भवतीति समुद्रो वा । gA वर्जयतौति जनम्‌ | ९ || 
रिक्षं बलवा I यो येन बा मन्दते स्सोति स्वपिति कामयते बा तन मदनम्‌ | | 
स्तोत्रं वा॥ नितराँ दधाति यत्तत्रिधनम्‌ । भरणं वा । बाहलकातूजैवलादपि i || 


~ 


| (८२ ) चृष्णोति प्रागल्भ्य ददाति स fanq: गुरः | धिषणा feat | e | 


——— te Qa EE 


FOSTEI 


B AT im यान ज्ञायते। उणाद्यः Bara यौगिका भवन्तीति | संज्ञायां 
ub. Tı यदि च प्रक्ृतिप्रत्ययविभागेन surga योगिकोएर्थों न fa a 


x. 
ot. 
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उणादिकोषः ॥ ४५ 
— LL...) OE iN ॥ 
इन्त घृ रच्‌ ॥ cs pu: ॥ ८३ | 
वत्तमाने UIE TVA STRATA ॥ ८४ ॥ 
संभ्चत्तपदे हत्‌ ॥ ८५ ॥ ` 
छन्दस्यसानचशज॒भ्यास्‌। ८६॥ शवसानः। जरसानः॥ ८६ ॥ 
घर व्ञिवधिस न्दिसहिस्य: faa ॥ co ॥ चहञ्ञजसानः। वध- | 
सान. | सन्दसान; | सह सान: || TO II 


( ८३ ) इन्ति इननेन वा प्रादुभंवति स घरणः । शब्दो वा ॥ 


(८४) प॒षटाट्यो वत्तेमानाथवाचका अतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते ( शतवचेषां 
काय भवतोति | पषति»सिञ्चति हिनस्ति वा तत्‌ एषत्‌ । सगविश्येषी विन्द्‌रवाः। 
पुषतो । पषन्ति । स्त्रियां पषतो | बहति वर्धत$सो deq 1 aga, त्रिलिङ्गः 

feat हहतो छन्दोभदो बा। मइति पजयति पज्यते वा तन्महत्‌ | महान्‌ । महता 
| | भावो महिमा । स्त्रियां Sta । महतो । नारदस्य सप्ततंचो वोणा वा । गरछतोति 
जगत्‌ । धातोजगादेश: | संसारे नपंसक वायुवा ,जगत्‌ प' सि । जड़मवाचिनि 

त्रिलिङ्गः । स्त्रियां जगतो छन्दोभेटो जनो वा ॥ | 


| ८५ ) एतेऽप्यतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । संघौयतै$सौ संघत्‌ कुइको वा। | 
| | म्यस्य सुट्‌ धातोरिकारलोपथ | संधदिवाचरति -संथायते धमः | भगादित्वात्‌- | 
| | छळ) तप्नोति प्रोषयतोति तपत्‌ tomar .वा। विशेषेण इन्तीति aeq । विइन्ति | 
| | गभमिति गर्भोपघातिनी arat | वेरुपसर्गस्यैकारादेशी घाती टिलोपः | पूवसू- 
| | वात्‌ पृथक्‌ करण शतवद्भावनिद्वत्यथम्‌ | तेन ait । वेहत; | संघती । इत्यादि 
[Rena | 

|| (८६) शवन्ति गच्छन्य सिन्‌ स शवसान: । मार्गी वा। जोयेति बयसा etat 
|| भवतोति जरसान: «gat जनो are बाइलकाद दृणाति तमो ब्रिदारयतोति दरः 
| सान; । प्रकाशी ara तरयति येन स तरसानः। नौका दा । हणोताति वरसानः | 
| केतेरारो Ase rg oboe Mi NES | 
_ (८३) ऋजजत्यीषध्यादिक पाचयतीति, ऋणूनसानः । मेषो वा । auasi T 
Em परुषो बा । मन्दते gafea करोतौति que | जौवो४ग्निवां 1 
SS सानः । सयरो anar २ TAS क्‌ E 


1 
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Te २॥ 


epos ur शट्‌ च | ८८॥ ATATA: ॥ EE N 


सम्यानंच्‌ स्तुवः ee d संस्तवान; Wee ॥ 
युभिवुधिदशः किञ्च ॥ ६१ युधानः। TATA: | ETTA: ॥६०| 


हचळेः सनो लुक्‌ छलोंपच्च ॥ ८१.॥ जुहुराणः॥ 2१॥ 


खितेईश्च॥ ६२ ॥ fafaga: ॥ ८२ ॥ 
मचियधिम्यां सन्वच ॥ ८३ ॥ समचान: । युयुधान: d ६३॥ 


ढनतचौ शंसित्तटादिम्थ; संज्ञायां चानिटो ॥ 2४ ॥ शंस्ता। 


HAT | चत्ता | चत्तारो ॥ ६8 ॥ 
^. नप्नेष्टृत्वष्ट्‌ होत पोतृ्वातजामातम'तृदुित्‌ Wey | 


(८८ ).य ऋच्छति प्राप्रोति, सरवीन्‌ स, भ्रशसानः। अग्निर्वा । धातोगुण 
प्रत्ययस्य Tetras |} ; 
(८२ ) सम्यक्‌ स्तौतोति संस्तवानः | वाग्मी वा ॥ | 
(८० ) युध्यतेऽसौ युधानः | शत्रवो । बुध्यते स gura: | आचार्यों वा | TE | | 
तीति ena: लोकपालः सूर्यों वा। बाइलकात्‌ कल्पते समर्था भवतीति क्षपणं | / 
खड्गो बा । पाषयति स्थलों भवतोति पाषाण: arafa | 
(ee) इच्छति कुटिलो भवतोति Gece: | चन्द्रमा वा ॥ | 
(८२ ) सनो लुक्‌ तकारस्य दकारः किदित्यनु्तत्तगु णनिषेधः | इतति || 
| fafigera: पापकमा बा ॥ ,... | 
(agad मुमुचानो मोचकः । युध्यतेऽसो युयुधानो योदा ॥ ` 
(८४) शंस्यादिस्यः चदादिभ्यश्च यथाक्रमं equ तौ चानिटौ । गरि || 
स्तौतीति शंस्ता स्तोता। भएेन्‌डजिति सूने qum: एथक पाठादी णादिवियी | i 
| खुबढचोग्र हणं नभवति 1 तेन स्त्री sat: इत्यादिष eiat न भवति शा 
| थिचते घर्मादिकमिति प्यास्ता॥ परितो वा ।प्रशास्ता राजा । se 
[meme । परिगणनाहीषः | qe संहताविति सौत्रोधातुः । चदति deat 
| Wet सारथिद्दोरपालो arat शद्ाव्नातो वा। चनस्ति संप्रिनष्टि येत स il 
ससो वा। saaa काग्रांरौयुन्नेता | चरस्विग्वा । अन्यते जानात्यसी ^ P | 
; e विहान्‌ । इन्तोति इन्ता चौरी दा । धाता । Sag वा। उपदेष्टा गुर इत्यादि । 
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JARRA ॥ ६६॥ स्त्रसा ॥ ६६ N 9 
यतेवृद्विश्च ॥ ६७ ॥ याता ॥ ९७ 
नञि च नन्दः NECN ननन्दा | ननान्दा ॥ 2८॥ 
faa ॥ ६६ ॥ देवा ॥ ६६ ॥ . | 
नयतेडिच १०० ॥ ना ॥-१००.॥ 
सव्येस्यश्छन्दासि | १०१ सव्यडा १०१.॥ 
अत्तिसधधम्यस्यश्यवितभ्योडन: ॥ १०२ ॥  अरणिः। सरणिः 
yf: ससनिः | vata: | अशनिः | अबनिः। तरणिः | १०२॥ 


(ey) नप्त्ादयी दश ढंन्‌टजन्तानिपात्यन्ते । नपती ति नक्ता । पौत्रो दोडित्रो 
| | वा | नस्‌: ` पुच; प्रनप्ता स्थात्‌ avast पोत्री een प्रकतिभावः । नयतेः षुक्‌ । 
| | नयतीति नेष्टा । ऋत्विग्वा | दोप्यतेःसो त्वष्टा? सूरयो वा. इकारस्योकारः । जु- 
| | होतीति होता यजमानो वा | व्यापकत्वेन. सर्व घुनांतोति पोता facet: | 
भ्राजते दीप्यतेऽसी स्तरात | Meat ari जकार लोप! ॥ जायां went माति मि 
' [नोति मिमीते मार्जयति बा स जामाता दुहितुः पतिः। रूजधातो; सति रेफज- 
' | कारलोपः | मानयति सत्करोतीति माता। उत्पादिका वा। खखादिल्ाद्ापनिषेधः 
| | | पाति रचतोति पिता | जनको वा | दोग्धि कार्याणि प्रपूरयतीति दुहिता पुत्री | 
| | षा। दुहितुरपत्य' दौहित्रः ॥ | 
(८६) सुष्ठस्यतौति खसा भगिनो वा ॥ 

(९०) यततेऽसी याता | भ्राढूणां भायाः Tee यातारो भवन्ति॥ : 
(८८) न नन्दति तुष्यतोति -ननाग्दा - बाहुलकाद्‌ SUR ननग्दा । | 
|| | 'लुभगिनी बा ॥ | 
| | . (९९) दोव्यति क्रौडादिक्र करोतीति देवा।पत्युः कनोयान्‌ खाता at 
| | (१००) ऋप्रत्ययस्य डिल्ाट्टिलोप;। कार्याणि नयतोति ना. । नरो। नरः 
Paga १ . - - ! ` ¦ : as 
(t) farau: । सव्यं वामभागे तिष्ठतीति सब्य छा | «ment 
सस्या अलु क y Lae | 
(१०२ ) ऋच्छति प्राप्रोति येन स,.अरणिः । अग्न्युत्पत्तयेः मथनो दे दारुणो | _ 
सरन्ति गच्छन्त्यस्मिन स सरणि! मार्गों atl ण्यन्तात्सधातोरनि; सारणिः E 


e} 
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Pia ; ) प्रा० २ il | 


आडि शुर्षें सनश्छन्द्सि | १०३ ॥ आशुशुक्षणि: fee र me es १०३ | 
HITS थः ॥ १०४॥ पर्षणिः॥ १०४ ॥ 

'अदेस टू च ॥ १०४ ॥ अंद्सनि: ॥ १०५ d 

FAH ॥ १०६ N वत्तं नि; ॥ gog ॥ 

चिप; fam ॥ १०७ ॥ ज्षिपणि: ॥ १०७ || 
अचिशुचिहसपिकादिरकट्स्यथ zie: ॥१०८॥ अचिः।शोचिः। 
Sia: | सप; | aie: | af: ॥ १०८ N 


ब हेनलोश्चं ॥ १०६ ॥ बहिः | १०६ ॥ 


| : 
P 
$ 
| 
| 


स्त्रियां सारणी । वाइलकात्‌। safa हिनस्तीति शर्रणिः धरति स्वमिति धरणि 
एधिवोवा | धमि; सौत्रो धातुः धमति प्रापयति रसादिकमिति धमनिः नाड़ी वा| | 
अमतोत्यमनिः 1 गतिर्वा | येनाइनाति योऽऽनुते व्याम्राति ar. स, अशनिः ।|| 
वज वा। अबति रक्षणादिक करोतोत्यवनिः । भूसिर्वा | तरति येन यया वा) स| 
सा वा तरणिः । सूयः कुमारो नौकोषधिभेदो. वा । बाइलकात्‌ रजतीति रजति | | 
राजिवों । नलोपः । स्त्रियां रजनी: stat इरिद्रा वा | | 


. (१०२) सन्नन्तादाडपूर्वादनि: प्रत्यय: । समन्तात्‌ श्यन्ति पदार्थो यैत एं | 
आशशचणि: | अरिनर्वा ॥ | 


(१०४ ) छषतोति धर्ष णिः। पु चलो खो वा ets, धर्ष णौ ॥। 
_ (१०५) अत्तीत्यञ्चनिः | अग्निर्वा ।। 

(१०६) वर्तते यस्मित्रिति वर्तनिः । मार्ग एकपढी बा ॥ 
| (१०७) चिपलनेन शत्रन स क्षिपणि: | आयुधं वा ॥ 
| ४ (१०८) अचति येन तदचि;। दोप्तिवाँ । शोचति शोचयतीति शी चिः 
` | शो वा। gad यत्तदविः । होमयोग्यं बसु वा । यो थेन वा सर्पति तत्‌ 
| घृत वा छादयति येन eee दिः 1. छादनं तुणादिळादनसांधन वा । «d 
1 Mr | छदति यत्तच्छदिः । वमनं व्याधिर्वा । बाहुलकात्‌ सर्म" | 
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उणादिकाषः ॥ ge 


दुतेरिसिन्वादेश्च नः ॥ ११० ॥ ज्योतिः ॥ Qo ॥ 

बसौ रुचेः संज्ञा यास्‌ ॥ १११ | बसुरोचिः ॥ १११॥ 

भुवः कित्‌ ॥ ११२ ॥ भूविः॥ ११२॥ 

स॒हो ATA ll ११३ ॥ सघि;॥ ११३ | 

पिबतेस्थुक्‌ ॥ ११४ ॥ फाथिः॥ ११४ ॥ ` 

जनेरुसिः॥ ११५॥ जनुः ॥ ११५ || 

मनेघश्‍छन्दसि ॥ ११६ | मधुः ॥ ११६॥ 

अत्तिपृवपियितनिषनितपिस्यो नित्‌ ॥ ११७॥ अर; | परु! | 
बपुः। यजुः। तनु; | धनु: LAT Ul ११७॥ 

एतेणिद्च ॥ ११८ आयुः ॥ ११८॥ 

"ru fep ॥ ११६ ॥ चक्षु: ॥ ११६॥ . 


॥ (११०) द्योतते प्रकाशते तजूज्यो ति; । afta: सूर्योदिक वा । ज्योतिरधिकछत्य 
| were ज्योतिषभ्‌ । 'संज्ञापूर्वकविधेरनित्यताद्‌ दृद्धिनिषेध: ॥ 

(१११) वस नस्न्याटौन, रोचतेऽसौ बसुरोचिः | यज्ञो वा। बाइलकात्‌ केवला- 
/ | रपि रोचिः ज्वाला वा ॥ 
| ( ११२ ) fera, कित्‌ [यो भवति यस्मिन्‌ वास भुविः समुद्री वा ॥ 
(११३) इसिन, | सहते भारमिति afa: । भ्रनद्वान वा |! 

(११४ ) पिबति यो येन वा तत्‌ पाथिः चचुः ससुद्धो वा ॥ 
| (११५) जायते vase: | जनुषी | जननः वा । बाइलकाक्मनधातोरपि 
| | भयते जानातोति मनुः | सनुषो ॥ d 
|| | (११६) मन्यते वुध्यते यो येन वा तन. मक्षः पवित्रद्रव्य वा ॥ 
|| | Cte ) ऋच्छति प्राप्तोतीत्यरः । आदित्यो aay वा। पिपत्ति येन तत्‌ Ta: | 
|| | feat) वपति बौजादिकमखतइपः शरोरं वा। यजति येन तद्यजु: । वेदविशेषा 
|| | षा। तनोति mataa amp रौरं ati दिधन्ति unga पाप्नोति येन | 
| | Wat वाणक्षेपणं वा । तपति दुःखयतौति ag: its agai 
१८ ) इयते प्राप्यते aaga: । जोवनं वा जटापूर्वाजटायु: । पचिराज: ॥ | | 
१८) चक्षते रूपमनुभवल्यनेन aag | नेत्र बा । चचुषा सह्यत इति | = 

T DN AM aed > no 
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ae: किच ॥ १२० NAS ॥ १२० N 
agyag fag: ATTN १२१ ॥ कवर! | गवर: | शवणे | 
ववर; | AAT ॥ १२१॥ 
नौ पदेः ॥ १२२ ॥ निषद्वरः ॥ १२२ ॥ 
इत्यणादिषु द्वितोयः ate ॥ 
ित्वरछत्वरधीवरपोवरसोबरचोवरतो बरनोवर ग BATT 
ASU: ॥ १ ॥ 


ति 


( १२० ) सुह्यति स्रान्तो भवतीति gg: । पौनः gasai atu 
( १२१.) किरति वित्तिपतोति कर्वरः । व्याघ्रो दुष्टो वा। कर्वरो रातिव्यात्री | 
) दुष्टा वा) गिरति निगरतौति. गर्वरीऽंकारः | अइङ्कारयो गान्नवंरो नायक; || 


शणाति हिनस्ति प्रकाशमिति शवरो रानिव । हणातोति बर्वर; । प्राक्षतजवी | 

वा । चतते याचते खौक्रियते यत्तत्‌ चत्वरम्‌ ) अङगनं वा ॥ 
( ९२२ ) निषोदति यो यत्र वा स निषद्दर: । पङ्को निषददरी राविर्वा ! 
इत्युणाट्व्याख्यायां वेद्किलोकिककोषे द्वितोयः पादः ॥ 
————— 
(१) faeces एकादश शब्दा! प्वरच्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते feral || 
छिरः धत्तः | शत्र॒श्छटनंद्र॒व्यं वा। छदतेऽप्रवारयतीति छत्वरः | we AAT || 
दितं स्थानं वा । अत्रोभयत्र घातुदकारस्य तकारः | Sure, पा पाने, मामा?! | | 
एषामौत्रमन्त्यस्य | दधातौति धोवर;1 नौवाहको वा | पिबति दुग्धादिकमिति || 
wae स्थूलो वा । माति मौनाति हिनस्ति वा स मोवर:।हिंसको at | faia | 
ढणाटिना चोयते वा स चौवरः। चोवरं वस्त्र मुनिखान वा । धातीरदी धादेगः | | 
Aafa कर्ब्मसमाप्ति करोतीतितोबरो जातिविशेषो वा | रेफलोपो गुणाभावर्थ | 
_ | नयतीति नोबरः | गुणनिषेधः । परिब्राट वा | गाइते विलोडयंती ति गरम, | 
| गहन॑ वा। ere: । कटति वषेत्याहणोति वा तत्‌ कट्रम । भोज्ये व्यक्त | 
. | संयचछतोति संयइर; । नपो धा । मकारस्य दकारः । बाइलकात्‌ । उपजु 
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उणाद्किषः || ५१ | ` 

aia: | उष्णः | ऊनः SN 

RaR ॥ ३॥ 

BRIT ॥ ४ ॥ कृष्ण: ॥ ४ ॥ | 

बन्धेनेधिबुधौ च ॥ ५ ॥ बन; । बुझ्न: ॥ ५ ॥ 

MASA ART न: ॥ ६ ॥ भानाः। पर्णम्‌ । वख! | वेन: । 
Wai ॥ ६ ॥ | | 

लक्षरट्मुट्‌ च ॥ ७॥ लक्षणम्‌ | लच्झणम्‌ ॥ o Il 

वनेरिञ्चोपधायाः-॥ ८ ॥ RAT ॥ ८ 


(२) एतीति इन: । इशवरो राजा प्रभुः सर्यो वा । इनेन खामिना सह quia 
` | इति सेना । सिनोति बध्नातीति सिनः । काणो”वा। जयतीति जिनः | अतिहद्यो 
| नयशीलो नास्तिकमेदो वा | दोयते चौणो भवतोति. दोन; | दुःखो वा । ओषति 
| | देहतोत्युष्णम_ | इईषन्तप्तं वा। वायलिङ्ग; । अवति verfus करोतोत्यून: | 

्रसंपूणं वा ॥ | Ex 
| (3) स्फायते aga a फेन: | डिण्डौरः। ससुद्फेन इतिप्रसिद;। जलविकारो 
| वा | फेनायते नदो । मीनाति हिनस्तोति मौन; | राश्यन्तरो मत्स्यो वा ॥ 
|| (४) कषतोति कणो नोलवर्णो वा। कृष्णा पिप्यलो वा।बाहुलकातू। जिघत्ति 
| | चरति चित्त यया सा णा दौर्मनस्यं at | । 
| | (CX) बध्नातीति.ब्रश्नः | बुन्नो वा । ब्रधूनो महान, सूर्यौ वा । ब्रि मेघो वा 


| | 
| 
| 
| : | 


| ऐतमन्तरिचं वा. ॥ . hes | 
| |. (६) दघातोति धानाः । भगिन्‌ पक्का यवा वा | नित्य खी लिङ्गी बद्दुवचनक्व। 
| | पिपत्ति पालयति परयति वा तत्‌ पर्णम्‌ । पत्रं धा । वसति येन स वस्न; । मुख्य 

| | पैतनं बा। अजति agafa प्रापनोति वा स वेनः। कमनीयः प्रजापतिरोश्वरो वा! 
| अतेति निरन्तरं गच्‌छतोति अत्न: । सूय्या वा। बाइलकात्‌शुणोतौ ति द्रोण: ।पङ्युवा।। 
- (७) लचयतीति लक्षण: | लच्मणम्‌ । चिल नाम वा | रामभाता सक्तो 


र । इस्री लक्षणा सारसो SUM e ceto e ees E 


* (८) वन्यते awaa या सावेन्ना।नदौवा॥ | 
f : 
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EE 1$ | 
fam24 य ॥ 2 ॥ स्योनः ed: 


कवजसिद्रपन्यनिस्त्रपिस्थो नित्‌ ॥ १०॥ कर्ण: | बर्ण; | र्णः | | 
सेना | द्रोणः | पन्त; । अन्तम्‌ | खन: Qo d 
az इच ॥ ११ ॥ घेनः। घना । ११ ॥ 
हप्िशुषिरसिस्यः कित्‌ ॥१२॥ तृष्णा । शुष्णः। IRRI १२॥ | 
सुओ दोर्घञ्च॥ BN BAT १३ N 
रमेस्तच ॥ १४ ॥ रत्लम्‌। १४॥ c । 
रास्रासास्नास्यूणाबो णाः ॥ १५॥ | | 


(2) सौव्यति तन्तन्सन्तनोतोति eue: | आदित्यो वा । टिभागस्य a इत्या 
देश! । बाइलकात्‌ केवलोऽपि नप्रत्ययस्तेन ऊठादेश ud स्योनः सुखो स्योनं सुख 
मित्यपि fag भवति॥ | 

(te ) नो नित्‌ । किरति ,विक्षिपतोति कण: | शोत्रं क्षत्रियविशेषों बा।| | 
हणोति वियते वा स वण! | बह्मणादिः शक्तादि: सुतियंशोरूपमचरं खौकारय। , 

जोयेतोति जण; | चन्द्रमा aw at | सिनोति बच्चाति शच निति सेना। इग | 
सह वर्तत इति पूर्वमुक्षम्‌ | द्रवति गरछतोति द्रोणः । कृष्णकाको aTa ANT | 
नगुरर्वा AA जलसैचनो वा । पनायति स्तौतीति पन्नः । स्पा वा । अनिति | 
जोवयतोत्यन्रमोदनादिकं बा । यः खपिति यत्‌ सुप्यते वा स खप्न; | निदा all!) 

( ११) धयन्ति पिवन्ति यस्मात्स धेनः ससुदो घेना नरौ वा aafe || 
इकारादेशः N : 


(१२१ ) ढ्थति'काङ्चति पिपासति वां ययां सा तृष्णा । लिप्सा fasst | 
शथति रसादिकमिति war: । सर्योरिनर्वा | रसति शब्द्यती ति रखम्‌ | G8 51. | 
( १३ ) य: सुनोति यत्र वेति सूना । जन्तुबधस्थानं बा ॥ 
( १४ ) खत्तादुमेन प्रत्ययो मस्य तंघादेश! । रमयति इर्षयतीति cay! || 
जाती यहुतूकष्टं तडि ve प्रचचते । अश्वरंत्रम्‌| ग़जरत्रमूं | मणिरल्लम्‌ ACM | 


Ed 4 ) रसति शब्दयतोति राखा । Naza धा । सस्ति स्वपिति य्या a | 
२90 ॥ गवाढीन T कण्ठाऽधीभागसमं aT | तिष्ठति छांट्ना दिकमनया «t a | 

] ॥ वा | भ्राकारस्य अ आदेश । afa व्याप्रोति ञ्ब्दोऽस्याः सा वीणा F | 
" : निपातनाखलवम्‌॥' कुं क aede ymi dae E 
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f£ = ° 
उणाट्किाष; ॥ ५३ 


see ॥ १६ v aoa: । देष्णः | १६ T 
सत्यशूभ्यां pu ॥ १७ ॥ gaa | चच्णम्‌ ॥ १७॥ 
तिजदीर्घश्च ॥ १८ ॥ तोच्छम्‌ । १८॥ 
¦| श्लिषरचोपधायाः ॥ १६ ॥ श्लच्णम्‌। १६ ॥ ` 
||  यजिमनिशन्विदसिजनिन्यो युच्‌ ॥ २० ॥ यज्यु: | मन्युः | 
शुग्ध्य: aegre | २० N T 
भजिम॒डन्थ्यां THAR Ue ॥.मज्य; । सल; । २१ ॥ 
सरतरयु: ॥ २२ सरयः । २२ | 
पानौविषिन्य; पः॥ २३ ॥ पापम्‌ । नोः । वेष्प:। २३॥ 
च्युबः किञ्च ॥ २४ ॥ rU: ॥ २४ ॥ 


(१६) गायति शब्द करोतीति Wa गाथको वा । ददातौति Sq: । 
| | दानशौलो वा ॥ ` 
|| (१७) क्कन्तति auaa aeaq । संपर्ण वा । अगनुते व्याप्रोतोत्यच्णम्‌ | 
अखुण्ड वा ॥ x: 
| (१८) तितिचते aq तौच्णम्‌ । तोवम्‌ ।.वाचलिङोऽयं शब्द: । तौच्णा वुद्धि:। 
| | तो: पुरुष; । तोच्ण' तम्‌ ॥ | 
| |: (१८) कस: । डिलष्यतोति श्लक्ष्यम्‌ । सुकुमारं चिलिङ्गैप्रु वा ॥ | 
` (२०) यजतीति थज्य:.। अध्वयुर्वा (o मन्यते5सौ weg: शोकाः क्रोधी वा । 
| | ण्खतौति शख्यः । अगिनर्वा gafa नाशयति प्ररपदार्थानिति दस्यु: । तस्करी 
| | वा । जायते प्रादुर्भवंतोति जग्यु; 1: शरोरौ वा | ATS AAA LATA: N 
|| | (२१) यो भुनक्ति यत्र वास भुज्य : पातर वा! स्रियत इति खलुः । mde 
fits बा स्त्रोलिंग: पुल्लिगञ्च ॥ ex p उने 
| (२२) यः सरति. यत्र जलानि,वा-सर्रन्ति स.स्रयु; । नदो वा । , अयूत्यय 
पाठान्तरम्‌ | ATA: ॥ ncs ps काहि 


|| |: Ga) पान्ति र्तत्यामानसस्मादिंति; पापम दा । तव्यागात्पापः पुरुष: 


"Ufa नेपः । पुरोद्धितो वा । Raf व्याप्रोतौति वैष्पः | पेयसुदक वा ॥ _. ls 
i . (२४ ) च्यवते प्राप्रोति वदति at येन स च्युपः । सुख वा i ; 


E 
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| र चा० 3 ॥ 

| 


स्तवो ATA ॥ २५.॥ स्तूप: ॥ २५॥ 
| सुशूय्यांनिच॥२६॥ सूप: | शूपस्‌ ॥ २६ ॥ 
| HAA TN २७॥ AA | यूपः ॥ Vo il 
खष्पशिल्पशष्पवाष्परूपपपतल्या: ॥ २८ ॥ | 
स्तनिद्ृषिपुणिगट्सिट्थ्यो णरिल च्‌ ॥ २८ ॥ स्तनवितबु) | | 
हृषयितचुः | पोषयितनु: | गदयितनः मद्यित्‌नुः॥ २६॥ || 
Heat Has il ३० ङत्‌नः। SAT i ३०॥ 


SAN 


गमे सन्‌वच्च ॥ ३१ ॥ ATAA: N ३१ ॥ - 


(२५ ) स्तौतीति au: । भूमिसमुच्छायो anafeat ॥ 


(२६ ),किढ्‌ Saag | सुनीति सूयते पच्यसे वास सूपः पक्कं दिदलान्नं वा 
शाति डिनस्तौति भूपं सानभेदोऽक्रथोधकं पात्रं वा ॥ | 

(२०) कित्‌ दोघेच । कोति गब्ट्यतीति कूः । यौति मिस्रयतोति धूपः। | 
यज्ञणाला स्तम्भो वा॥ ` ` | | 

(२८) खध्पाद्यः पप्रत्ययान्ता निपाताः । खनतीति wea: । क्रोधो बलाकारा 
बा । नकारस्य waq । यत्‌ शोलति संमादधाति तत शिल्पम कीलं वा इखादैग;। । | 
शष्यते इन्यते तच्छष्पम्‌ | बालढणं कान्तिक्तयो atl षत्वम्‌ । बाधते दुःखयतीति || 
बाष्पम्‌ | नेचनलमूष्मा वा | धकारस्य सवम्‌ | रौति शब्द्यतोति रूपम्‌ । रातिः || 
सभावः dea वा । दोर्घादेश! | पिपर्तीति पर्पम्‌ । ae बालळणं वा । तल्या || 
प्रतिं करीतीति तल्पम्‌ । शय्या खियो वा । बाइलकात्‌ । चमति भयतो | 
| चम्पा । नगरौ वा | पाति रचतीति पम्पा। नदौ वा । हखत्वं सुडागमः ॥ | 


| (२८) स्तनयति' शब्दयतौति स्तनयित्नुः । मेघो बिदाद्दा | इयतीति ४ || 
| faa: | इषयिता । सुवणं वा। पोषयतीति पोषयित्नु: । पोष्रयिता। गादयती || 
| गद्यित्नुः। वावदूकी वा । माद्यतौतिः भद्यित्नुः । मद्रि वा अत्र स^ || 
| अयामन्ताल्वाय्यत्‌नु० इतिसब्ेण णेरयादेशः ॥ | 
[OC u करोतोति mpm | शिल्पी वा यो इन्ति येन वा स दतत: | क |l 
7 A ioe कि Ae : | 


| 
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उणाद्काष: ॥ E 


दाभास्या न. ॥ ३२ ॥ दान: | भान; ॥ ३२॥ 
चगञ्च ॥ ३३ ॥ वग्न, ॥ ३३ Il 

घट इचच॥ 88 ll wer ॥ ३४ ॥ 

सव: कित tl ३४ ॥ सन: By ॥ 

जहातेईऽन्त्यलोपश्च ॥ ३६॥ जन्ह:॥.३६॥ 

स्यो ण: ॥ ३७॥ खाण! ॥ ३७॥ 

अजिवशोस्थो निचच ॥ 3€ वेण: | बण: m ॥ ३८॥ 

विष; किचच ॥ ३७ ॥ fas ॥ ३६ N 

कदाधाराचिकलिस्य: क; ॥ gel ad दाकः । धाक: | 
राका | अक, ।, कल्कः ॥ ४०॥ 


(33) ददातीति दानुः। दानशौलो बुद्याढिविचचंणो वा। भाति दोप्यतेःसो भानु 
१ |स प्रकाशः किरणा वा | खर्भानराइः | चित्रभानुः सयोऽउिनि्वी। छृददद भानुररिन!॥ 
(२२) safer aver: | वाचालो वा ॥ 
i ३४ ) धयन्ति पिबन्ति यस्याः सा घनु; । नवप्रसता गोवों । कनि सति 
| | घैनुका इस्तिनो वा ॥ 
(३५) सयत उत्पद्यतेऽसौ सनु: | अनुजः पुत्रः सूर्यो वा ॥ 
| (38) जद्दाति दोषानिति ore: । कचिद्रांजषिर्वा॥ 
| | (३७ ) तिष्ठतीति स्थाणुः शष्कदत्षो निश्चलो वा ॥ 
| २८) अजति गच्छति प्रचिपति वा स वैण: | वंशो राजविशेषि! avt व्रियते 
| | सभ्रजतोति वण": । गदो देगभेदो वा । रिणाति गच्छति दिनस्ति इन्यते वा स 
| रेणुः । षलिः । atu; सुवणरजः । चसरैण सुरेण वा ॥ ; 
( ३९ ) वेवेष्टि व्याप्तोति चराचरं जगदिति विष्णुजंगदीखरः » 
(४०) बहुलबचनाम्न , ककारस्येत्सं्ञा। करोतौति adii । अग्निः, TATA 
रेपेणो घटो वा । ददातीति दाकः | .यजमानो वा । दधातोति धाकः । snis 
Te बा । राति ढ्दातीति राका । पौर्णमासी नदोमेदो वा। अचंयतोत्यकः | 
|| | SIRE स्फटिक सर्यो वा । कलते शन्दयतोतिः करम्‌ | दग्ध Gafat | 
||| Nu । रमतेऽसो ; xs AIT मन्दी वा, कप्रिलकादिल्लासलत्न, कते | 


y 
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सुव॒भूशुषिमुंषिभ्यः कक्‌॥ 8१ ॥ सुकाः । वृकः । सूकम्‌ | 
शुष्कः । मुष्कः ॥ 8१ N | 
शुकवल्कोल्‌का; ॥ ४३ ॥ 


इण्भौकापाशल्यतिमर्चिभ्यः कन्‌ ॥ 93 एकः! । प्रेक;। 


काकः। पाकः | शलकम्‌ । अत्कः ।-मर्क; ॥ ४३ ॥ 
नौ इः॥ ४४॥ निहाका॥ ४४॥ 
नो सदेडिच्च ॥ ४५ ॥ निष्क: ॥ ४५ ll 
AUS च ॥ ४६ ॥ स्यसोकः | स्यसिकः ॥ ४६ ॥ 


अजियुधुनौभ्यो दीर्घश्च ॥४७॥ वोकः। यूका। धूकः। नो क;४॥ 


(४१) सरतीति सक: । वाणो वज वांयुरुत्पलं वा घणोतीति हक! काक! 
शापदो वा | हक एव वाकण्यः | भवतोति सूकम्‌ | छिद्रं कालो वा । शथतीति || 
शुष्क: | नोरसो वा सुष्थत ग्राष्रियत इति सुष्कः अण्डकोष: सङघातो वा | Fal || 
ऽस्यास्तीति qa] बाइलकादवति रचणहेतुभेवतो लोकः | राशि; ख्यानं बा ||| 


मव्य ते बध्यतेऽसी मूक: | वचनवजितो बा | रेफवकारयोले।पः n 


(४२ ) एकादयः कप्र यान्ता निपाताः | शोभते$सो शक: | परचिर्जा तिर्बास- | 
पुत्रो बा। बलते संहरोति येन तत्‌ बढ्कल वा । ओषति दृहतीति, seat! बिदु' || 


दृग्नेज्वाला वा षकारस्य ललम्‌ ॥ 


(४३ ) एति प्राप्नोतीत्येकः । सुरयोऽन्यः Raat वा । यो faa fa यत्राह | 
भेकः | मण्डको मेघो वा| कार्यात शब्दयतीति काक! । बायसी वा | पिबलसा 


विति पाकः शिशो वा। शत्यंति nafa येते वा तत्‌ meng वल्कलंवा 


अतति निरन्तर गच्छतौत्यलाः। पथिकः शरोरावयवी वा। we इति सीत्री पाए 


मचति Tease wa: | शरोरंवायुर्वा । बाहलकात्‌ । श्यतीति अकम्‌ । स्य 
| साक वा॥ ^ '' ' paar E 
(४४) नितरां जहाति'त्यजतीति निहाका । गोधिका वा ॥ 


| (४१) 'निषोदतीति निष्क | परिमाणमेदो बात : | et " | 
| (४६ ) स्यमति शब्द्यतोति स्यंभीकः। वल्मौको वचन दो qti चेक : | 


॥ Mealy »£ । हज te Pes R 5611 
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feat रश्च लो वा ॥ ४८ ॥ होका | Sar ॥ ४८॥ 

शकेसनोन्तोन्व्युनयः ॥ ४९ | शकुनः | शकन्तः | शकुन्ति, 
शक नि! lige ॥ 

भवो fers!) ५० ॥ सवन्तिः॥ yo ll 

कन्युच्‌ चिपश्च ॥ ५१ ॥ fang: । भुबन्युः ॥ ५१ ॥ 

"ge नदेशच ॥ ५२॥ नदनुः । चिपणः ॥ ५२ ॥ 

कवदारिभ्य उनन्‌॥ ५३ ॥ करुणा। वरुणः | दारुणम्‌ ।। ५३॥ 

बो रश्च लो वा ॥ us ॥ aaa तलुन; ug ॥ 

चुधिमिशिसिथिन्यः कित्‌ ॥ ५५ ॥ quail पिशुनः | 
सिथनम्‌ । ५५ i 


(४८ ) fare fa लज्जां करोतीति Stat stat लज्जा वा ॥ 

"| (४८ ) उन, उन्त, sfa, उनि; इत्यते प्रत्यया भवन्ति । शक्नोतीति शकुन: | 
| ` | शकुन्तः । शकुन्ति: | शकुनि; । पक्तिनामानि वा ॥ 

|| (५०) भवन्ति पदार्था यस्मिन्‌ स भवन्तिः | वत्तमानकालो वा। कामयतेऽसौ 
\ | चुन्तिः। स्त्रियां कुत्ती । घातोः कुरादेश: प्रत्ययादिलोपथ् | अवतो ति, अवन्तिः | 
| | राजा वा। वढ्तीति वदन्तिः । कोलाहलो atl किंबदन्तो जनश्रति; | कुन्त्याद्यो 
| बाइलकारेव भवन्ति ॥ 

| (११) चाइ वः | चिप्यति प्रेरयतीति farg: | वसन्त maa | भवतीति 
| | भुवन्ध; । खामो सूर्यो वा ॥ 

|| चिप (५२) चात्‌ चिप; । नदत्यव्यक्षं भब्द करोतौति नद्नुः मेघो वा चिप्यतीति 


LEOTE: Surat 
| (५३ ) किरति विक्षिपति दुंगु मिति करुणः । मेदी वा। करुणा छपा 


| | बा।करणा शीलमस्येति कारंणिकः । हगोति वियते वाऽसौ वरुण; । उत्तम जल 
| | SSeS वा। दारयति यो येन वा तद्दारुणं भोषण वा॥ 

| (५४) उनन | तरतीति तरुणः aga: । युवा हचमभेदो वा । स्त्रिया गौ रा- 
I ङीष्‌ नो वा युवती ॥ | 

(९५) सजा a ति eum) स्नेरळजा तिर्वा | पिशत्यवयवं Å 
| | 'शेताति faga: । खलः सूचको, वा । मेति जानांति ज्ञायते हिनस्ति वा तन्‌ | 
|| TON | इयोः संयोगो राशियाँ ॥ | | 


1 G 
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wea च ॥ ५६ dumm । ५६ ॥ 

अशलशप्च | wo ॥ लशुनस्‌ ॥ YO I 

आअजणिलका च॥ ५८ ॥ अज नः । ५८ ॥ 

gatai fad ॥ ५८ ॥ अज्‌ नम्‌ । ५९ ॥ 

wu ॥ ६० ॥ अरुणः | ६० i 

अजियसिशोडः भ्यश्च ॥६१॥ वयनम्‌ | यसना । शयनः let 

वतरबाद्वचिवसिहनिकमिकणिश्यः सः || ६३ lat la 


वत्सः । वत्च; । वत्सम्‌ | हस! । वासः। कचम्‌ । ई२ ॥ 
सप्रेरञ्ञोपधायाः॥ ६३॥ Aa | ६३॥ 
मनेदो घ्र ॥ ६४॥ सांसस्‌। ६४॥ 7” 


(५६ ) फलति निथन्नो भवर्तीति फल्गुन; शक्लो वा ॥ 
(५७ ) उनन्‌ । अश्यते भुज्यते यत्तज्नणुनम्‌ | औषधरूप: कान्दो वा ॥ | 
(५८) उनन्‌ अयतो अणुं नः। शक्नो मयूरो इचभेदो वा | आज नो । सौरभेयी | 
(५०) अजयति यत्तदजुनं तु णम्‌ । चित्‌करणमन्तोदात्तार्थम्‌ ॥ | 
( ६० ) ऋच्छति प्राप्नोतो त्यरुणः सूर्य; कुष्ठं र्लं वा ॥ | | 
( ६१.) tad गम्म्रतेऽतरे ति वयुनम्‌ । afata ।: यच्छती ति यमुना | aq | 
वा | शेतेऽसौ शयुन; । अजगरो वा ॥ 


(६२) हगोति खोकरोतोति ata | संवत्सरो हृष्टिराय[व्तों मेघो वा! खिया 
बइवचनान्तो वर्षा: प्रादघि ऋती । तरति येन यत्र वा स तर्ष; | समुद्रो वा | १६ 
तोति वक्त; | वालो बचःखले बा | इन्तोति इंसः । निर्लोभ: सूर्य: परिभेदो शभर || 
| 'शरोरख्यो वायुर्वा.। कामयते परपदार्थानिति कंसः । तैजसंद्रव्यं urs तस्करों वा! || 
| कषति हिनस्तोति कक्षः तृणं लता बनसमोपं. वाइसलं वा । बाइलकात्‌.। ए || 
` | दोप्यते सा राचा लाता । कपिलकादिल्वाब्नत्वम्‌ | यौतोति योषा स्त्रो वा 1... 


| $ | | : ni EN ) प्लोषति दहतोति. au. A. पिप्ले wet aul पाकरि इति p : 
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डशादिकिाषः॥ ue 
a aa EEE 
अशेट्वने ॥ ६५ ॥ अचः। ६५ ॥ 1 


gaang fa: faq ॥ ६६ ॥ स्नुषा lew: | कृत्सम्‌ | 
परचम । ६६ ll 
ं PaA? ॥ ६७ sea goll 
| | उन्दिगु faafaa ॥ई८॥ उत्स: । गुत्स: । कक्ष: । ६८॥ 
गृधिपण्योर्दकौ च॥ ६६ T: । पक्ष: ॥ ६८ ॥ 
BT? सरन्‌ ॥ Oo ॥ अक्रम ॥ ७० ii 
qum | ७१:॥ वत्सरः ॥ ७१ ॥ 
संपूवीच्चित्‌ ॥ ७२ ॥ संवत्सर: ॥ ७२॥ 


( ६५ ) अञ्जते व्याप्नोतोत्यच्तः। अच्ाणोन्द्रिहाणि तुषं चक्रै शकटं व्येवहारो वा।। 
( ६६) afr प्रखबतीति खुषा | यवीयसो सरातुर्भायो वा | हश्यते छिद्यतेऽसी 
वत्तः | da वरण इत्यस्मादपोगुपधात्‌ के प्रये aa इति सिध्यति | अथभ दायाचः 
इश्चिग्रहणं तेन छेद्यत्वात्‌ कार्य जगदपि हच उच्येते | छन्तति छिनत्तोति MARTHA | 
ऋषति गच्छतीति ऋत्षम्‌ | नचत्रसामान्यं बा | वाइलकात्‌ | समन्तान्सेषति 
हिनस्तोत्याभिक्षा | चौरविकारो वा | Raisa भंवतोति fear । शिरःकैशज 
Wal | रोइति बीजाञ्जायतेऽसौ रुक्ष: | वच्चजातिः प्रौतिहोनो वा 11 
| | (६७) ऋषति गरछ॑तोति ऋचः । छगजातिभेदो भल्लूकः | wat fu 
| | जातिनियमाद्यीगिके ऋषधातोः षः प्रलयो वा ॥ 
| | (६८) उनत्ति क्षिद्यतीत्यत्स;।जलखवणस्थानस्थपिवाँ | गुध्नाति रोषं करोतीति 
| गुत्सः | WIS पुष्पगमफो ari कुष्णाति निष्कर्ष तोति कुचः | जठरखान वा ॥ 


| | (६०९ ) faq खध्यति अ्रभिकाङचतीति ग्टत्सः । कामो वा | TATA AT भा 
| | eaat दकारादेश: | पणायति स्तौति व्यवच्दरति वा येन यच वा स पत्त; | 
| | Mare: पाश्वेभाग: साध्यविरोधः समूही बलं मिच्रसहायो वा। ` 

|| (8 ) अरनुते व्याप्रीतीत्यचरम्‌ | qu वणो मोच उदक वा ॥ 
(७१ )बसन त्यस्मिन्निति वत्सरः । वर्षा वा ॥ ८ 


(७२) --_(७२) चित्वादन्तोदातसरः । सम्यग्वसन्यतर स खप | सम्यग्वसन्यत्र सं संवत्सर: ॥ 
१ | है 7 ge E 
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& ७ घा० | 3 ॥ 
min tte 
ऊघमदिष्य: fad ॥ ७३ ॥ BIT । धूसरः | मत्सरः ॥ ७३ ॥ 


प्रतेरञ्च ल: ॥ og ॥ पतसलः 1 ७४ ॥ 

तन्यघिस्थां कसरन्‌ ॥ OY ॥ तसर: | SAT ॥ ७५ N 

प्रोयकणिम्यां कालन्‌ xw संप्रसारणञ्च ॥ ७६ ॥ faata: 

erue. ॥ ७६ N : 

कटिकषिश्यां काक! ॥ OO ॥ कठाकः | HATH: ॥ ७9॥ 

UVES क च ॥ OF wer: ॥ ७८॥ 

वतेटैब्विञ्च ॥ ७९ ॥ वात्तीकु: | वांत्तीकम्‌ ॥ ७८ N 

प्रट्‌ निटसंप्रसारणमलोप्रश्न ॥ ८० ॥ पढाक; ॥ ८० N 

स्ट्युवचिभ्योऽन्युनागूनङ्लुंचः ॥ ८१ ॥ सरययुः । यवागू। 
qum. ॥ ८१ ॥ s 


(७३) यः करोति क्रियते वा स कसर: | तिलौदनं fasi ati धूनोतीति 
धूसर: । ईषत्पाण्ड्रो वा । माद्यतौति मत्सर; | असह्मपरसंपत्तिजेन; कृपण; करु 
वा मत्सरा मचिका वा ॥ 


(७४ ) पतन्ति गच्छन्ति यत्न स पत्सल: | पन्‌था वा ॥ 


(७५ ) तनोतीति तसर: । सूचवेष्टनो वा । ऋषति प्रापनोति वा स muU | ` 
ऋत्विग्वा ॥ 


(७६) wig: सौचो घातुःपौयति तपंयतोति पियालः ।ह्षम दो वा। fatat | 
इसि प्रसिद्ा कणति शब्द करोतीति कुणाल; । देशभेदो वा। बाइलकात्‌ | मण. 1. 
तोति भगालम | नस्मस्तक वा । कुत्व च ॥ i 
(39) कठतोति कठाकु!।पक्षी वा।कषति.हिनम्तोति.कषाकु:। अग्निः qais! | 
(०८ ) सरतीति wera: । वायुर्वा | सरन्यापोधस्यामिति स॒दाकुर्नदी || 
| (७९ ) वत्ततेऽसौ वात्ताकुः । हिंगुलो | हन्ताक इति. प्रसिदस, | वाइड \ 

कारस्य श्र, दै भवतः । Tatai वार्चाकी वा ॥ n 
1 ( ८० ) पढते कुत्सित शब्दे करोतोति vere: । व्याप्त: wat वा ॥ | ink | | 
| (०१) सरतीति सरण्यु: | मेधो argat । यौति मिश्रयतीति यवागूं | g” | 
` | पक्कयवचूण वा । वक्तोति वचक्न: वाचालः प्राज्ञो व ॥ | 3 
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ad Ee e 


आनकः शोङलियः ॥ ८२॥ शयानकः | भयानक; ॥ ८२॥ 
MUA CITES: | ८३॥ लवाणक: | भवाणकः। 
शिङघाणकः। Tagus: ॥ ८३ d 

उलमकदविहोमिनः ॥ ce || 

fsa: कक्रश्च लो वा. ॥ ८५ ॥ च्होक'। ह्लीक: ॥ ८५ ॥ 

हसिमग्रिणवामसिदर्मिलपधविस्थस्तन्‌ | ce ॥ इस्तः। मत्तः। 
गर्त; | एतः। वात: अन्तः। दन्तः | लोतः । पोतः। घृत्तः॥८६॥ 
नञयाप इट्‌ च ॥ CON नापितः ॥ ८७॥ 


(८२) शेते$सौ ्रयानकः | अजगरो वा । बिभेत्यस्मादिति भयानको भयप्रद: ॥ 
८३ ) लुनाति येन तल्लवाणकम । दात्र वा | घनोतोति धवाणकः 1 वायुर्वा 
|| शिडघति समन्ताज्जिप्रतोति शिङघाणकः । श्वेष्मा वा | बाइलकात्‌ ककारलोप 
| | ग्िङ्घाणम । काचपात्रं लोइनासिकयीमलं SD! दधाति wad वा से SIS d 
| | बवहारयोग्यद्रव्यभागो वा ॥ 

| (cu) ग्रोषति दहतो यल्सुकम्‌। उवलद्ङगारो वा सुकप्रत्यया धातोः षकारस्य 
|| स्वम 1 gif विदारयति येन स.दर्विः । परिवेषणपात्र वा । दिन प्रत्ययः 
(TAAA होमी । यजमानो वा । अत्र मिन्‌ प्रत्यय; ॥ 

| (८५)जिह्ै firent करोतीति steer ae । नतु चपुणी लाचादिवा ॥ 
| (८६) इसतोति इस्तः। नचत्र करो वा। इस्तोऽस्यास्तोति इस्तो 1 faas 
|| भत्ः। मनुष्यो बा । मत्त एव मः खार्थे यत्‌ । गिरति निगलति स गत्तः। 
| | षट; पतनस्थानं वा । एति प्राप्नोति यं स एतः | विचित्रवर्णी बा । स्त्रिया, एनो 
| | एता । वातीति वातः | agafat अमति गच्छतीति, अन्तः । नाग, समोप 
| | Fred मनोरं ati दाम्यत्यपशाम्यति यो येन वा स दत्त: | दशनो वा। योजा 
| रन्ता यस्याः सा सुदती dafa: । दन्तावलो दन्तुरो वा vet | लुनातोति Ti 

Way वा । पुनातौति पोतः | बालो वडिचो वा। धर्वतौति watt १ 

1 L8 धरं बा । बाहुलकात्‌। तोसति शब्दयतौति तूस्तम्‌ । पापे जटा वा । UNS 
| करो तस्तयति । afa छिनत्तीति छातः | gast वा | अभितो. म्लायतोति. 
| Wire । हषक्षोणो वा ॥ | 
| (se ) नाप्नोति सत्कर्माणोति नापितः | केशस्छेटको वा ॥ 


1 
Lu 
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ER ` . Ute 3 |l | 
re ————————— ae क ———— | 
“तनिसङस्दाँ fag ॥ ८८ ॥ ततस्‌ | मृतम्‌ ॥ ८८ ॥ 


अउज्चिघसित्य: क्लः ॥ ८८ ॥ अत्तम्‌ । घतम्‌ । सितम्‌ uc, 
टदतनिभ्यां ATA | ६० ॥ दृतः। तात; ॥ Eo n 
जमू ट्‌ चोदात्तः॥ 2१॥ नोमूतः Wer ॥ | 
लोष्टपलितौ ॥ ez ॥ । 
हुश्याभ्यासितन्‌ ॥ ६३ ॥ हरित: । श्येतः ॥ ६३ od 
eRe लो वां es ॥ रोझितः। लो चितम्‌ ॥ &8 ॥ । 
fost: faa li ès ॥ पिशितम्‌ ॥ ८५ n | | 
कलाल. 
| 


(cc) तनोतीति ततम्‌। वो णादिक वाद्यं वा | स्त्रियते येन तन्मतम्‌ । याति 
AT वा i 


(ce) यद्नल्ति प्रकटीकरोति agag । व्याघ्रः affad ati जिपर्ति | 
चलति दोप्यते वा तत्‌, एतम्‌ | उदक सर्पि: प्रदीप्त वा । सिनोति बध्नातीति | \ 
सितम्‌ 1 श्नं बा । बइलवचनात्‌। इच्छति कुटिलं भवतीति सुत्त म्‌ | घटिका | | 
इयकालो वा । धातोमुडागमो रारलोप इति छलोपः | ऋषच्छत्यात्मानं प्रापुनोतोति| 
ऋतम्‌ । यथाथ वा । वसति यत्रेतिःवस्तम्‌ ।: स्थानं बा ॥ | 


( ९० ) दवति गच्छति दुनोत्यपतपति वा स दूतः | बहकादसाधको राजभुबी | 
at) स्त्रियां eet | तनोति कार्याणीति तातः । पिता वा | agara! खति || 
कमसमाप्ति करोतीति सोता चेने इलेन कता रेखा स्त्रौविशेषो वा ॥ 
¦ ` (2१) धातो दीः प्रत्ययस्य gegra च। यो जयति थेन वा । स जीमूतः | || 

मेघः पर्वतो वा it . did Bin 255 | 


(ex ) Sted सङ्घातो भवतोति लोष्टम। sewer ari पल्यतै ara | 
तत्‌ पलितम्‌ | इद्दावस्थया ANAA gee’ वा । ens || 


(ex) चरतीति इरितः । बरणभेदी. वा । श्यायति गच्छतीति श्येतः । श || 


| वर्णो वा। स्त्रियां हरिणो। हरिता । शनी श्वेता ॥ 


| (2४) रीहति प्रादुभवतौति रोहित: । मंगमत्स्यबोभिदी रो दितं रघिरै | | 
| लोहितोऽङःगारको रुधिरम रक्तवर्णी वा ॥ nei morer | 
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| 
|| शुद्चिस्टहिणहिभ्य आय्य: ॥ २६॥ AITA: दक्षाव्य: | 
| ष्टहयाव्यः । JETA: ॥ LE ॥ 


s. 


दवातेिंत्वभित्तं TH च ॥ 29। ढ्घिषाव्य: neo li 

बुज एण्यः ॥ ९८ ॥ qua |) ETI] 

स्तुवः RAREST ॥ ee ॥ QRAR ॥ ६८ N 

USAT: || १०० ॥ राजब्यः |] १०० ॥ 

शुरस्योस्च ॥ १०१ ॥ शरण्यम्‌ । रसण्यम्‌ | $e? | 
अत्तनिनच्चध ॥ १०२॥ ATAR Il १०२ Il 

प्रजन्य; ॥ १०३ |. 

बदेरान्य; ॥ १०४ Ul वदान्यः॥ १०४ ॥ 
असिनक्ियनिप्रविपतिस्योऽत्रन्‌ ॥ १०४५ ॥ CDD नक्ष- 
|| बस्‌ । यजचम्‌ । बधत्रम | पतत्रम्‌ ॥ Foy Il 


(९६) खावयतोति wate | दानपशुर्वा । दक्षयति agassa) ढ्चायः | 
|| रप्नो «ri स्एद्दयतोति wear: । अभीपूसुर्नचत्र वा । गर्हयति पदार्थान्‌ 
| एह्रातोति ग्ट॒द्दयाव्यः । ग्टहखासी वा । यप्रत्यये TATT: N. 

(९७) द्दिस्यति समापयतीति दधिषाय्यी घृतम्‌ | निपातनात्‌ षत्वम्‌ ॥ 
(९८) त्रियते स्वीक्रियतेऽसौ वरेण्यः । श्रेष्ठो वा ॥ 
(८८ ) स्तयत5सौ. स्तुवैव्यः पुरन्दरो वा। क्सेव्य इति पाठान्तरं तदा सुषेय्य:॥ 
| (१००) राजते दोप्यतिऽसो :राजन्यः | अरिनवा | aait तु राज्ञो$पत्यं 
| | जन्य: | तत्ान्त्यंखरितः ॥ i if 
| (१०१) आणाति हिनर्तोतिशरण्यप । ग्रज्ञानंवा| रमते5 ater मस्यम्‌ |e वा 
|| (१०२) ऋच्छन्ति sete गच्छन्ति यव तदरण्यम्‌ । बनं वाम द्रण्यमरण्यानौ 
|| (१०३) पषति सिद्चतीति पर्जन्यः।मेघः समंधोवा निपातनात्‌ षकारस्य.जकार 

( 


१०४) उद्यते बदतीति वा स वदान्यः | वाग्मो त्यागो वा ॥ 


| कु ( १०५ ) अमति प्राप्रोति यत्र तत्‌ अमतम्‌ । पात्रे वा | aafa menta 
^ वेत्रम्‌ । तारका वा । इच्यते यजति वा तद्‌ यजत्रम्‌ । अग्निहोत्रं होता वा | | 
ते इनः खाने बधादेशो निपात्यते। इन्ति येन तद्‌ बधचम्‌। आयुष वा! पतति | 
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गडेरादेश्च कः ॥ १०६ ॥ HSA । कलत्रम्‌ ॥ १०६ ॥ 


geri ll १०७॥ वरत्रा ॥ १०७॥ 

«fag: क्रन्‌ ॥ १०८॥ सुविद्त्रम्‌ ॥ tc Il 

HAGA च | १०९ ॥ RIR ॥ १०९ 

भमदृशियजिपर्वि प्रच्यमि्तामनमिहय्धिस्योऽतच्‌ ॥ ११०॥ 
भरतः | ALA | दर्शतः। यनतः | पवतः। पचतः । अमतः । तसतः 


aaa: | FAA: |l ११० || 
vfaxfgpne कित्‌ ॥ १११॥ ्षतः। रजतम्‌ ॥ १११॥ 


खलतिः ॥ ११२॥ : | 


( १०६.) गडति सिञ्चतीति away । बाइलकाड्डस्य लः । कलत्रम्‌ | कटि | 
भागो भार्या वा ॥ | 
| (१०७) दृणोत्युदकादिकं यया या वा सा बरचा TATAN ॥ 


( १०८ ) we, विद्यते तत्‌ सुविदत्रम्‌ कुटुम्बं वा ॥ 
( १०८ ) nafa छिनत्ति येन तत्कुन्तत्रम्‌ । लाङ्गलँ वा ॥ l 


( ११० ) भरति पुणातीति acer: | राजभेदो. नटो रामानुजो वा | fasi 
सो मरतः waar । पश्यन्ति येन स दर्शतः । चन्द्र: सर्यों वा। यजतीति यर्जत' | 
क्ररब्बिग्वा । पर्वेति पूर्णा भवतौति पर्वतः| पर्व विद्यतेस्मिननिति etae | 
प्रत्ययो वा | fafat । पचति येन स पचतः । अग्निर्वा । भ्रमति गर्ते !| 
श्रमत; | Way | तास्यति काङ्चतीति तमतः। ळष्णापरो वा | नमतीति १ | 
नस्त्रो वा | हर्यति गच्छतौति दर्यत; | अश्वो वा। बाइलकात्‌। मलते ख़ रूः धरती || 
| । उपधादोधों गौरादित्वान डौष ॥ 


( १११) पष॑ति सिञ्चतीति एषतः | fare at वा cata प्रिय भवतो 


| रजतम्‌। रूप्यं ga | | 
ree Td 


od to 


| सलोपः प्रत्ययान्तस्थेल॑ निपातः ॥ 


(११२ ) स्खलति संचलतोति खलतिः ।' निष्केशंशिराः पुरुषी व 
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जणाट्किष; ॥ £u 


The र ररर ररर DEA 


शीङशपिस्गामिवञ्ञिनो विप्राणिभ्योऽथः ॥११३ ॥ शयथः l 
qua: | रवथः | गसथः | asqa: । नोवथः। प्राण॒थः | द्रथः। 
JAA | SAG: ॥ ११३ ॥ | 
yafaa ॥ ११४ भरथः ॥ ११४॥ 
रुविदिस्यां ङित्‌ ॥ ११५ ॥ रुबथः। विट्घ; | ११५ ॥ | 
उपसर्ग FA: | ११६॥ आवसथः | संवसथः ॥ ११६ ॥ 
अत्यविचसितर्सिनसिरभिलभिनभितपिपतिपनिपष णिस हि 
भ्यो$सच ॥ ११७ ॥ अतसः । अवस: । चससः LART: | AAT! | 
TAT! | लभसः। नभसः। तपसः।पतसः। पनसः। पणसः। सहसम्‌। 


(११३) शेतेऽसौ wag: | अजगरो वा | शप्यत आक्रुश्यत इति शपथः | निश्चय 
करणं वा रोतीति रवथः कोकिलो वा । गच्छतोति गमथः । पथिको वा । वञ्चति 
प्रलग्धयतौति बञ्चथो धूत्तः । अस्य स्थाने वन्दौति पाठान्तरे वन्द थः स्तोता YT 
वा। जीवतोति जोवथ आयुष्मान्‌ । प्राणितोति प्राणथ;। बलवान्‌ वा। बाहुलकात्‌। 
हृणातीति द्रथः । fea प्रसरणं गत्तो.वा | शाम्यतीति शमथः । शान्ति; «uu. 
तोति दमथः । eat बा ॥ 

(११४) बिभत्तोति भरथः | लोकपालो राजा वा ॥ . | 

(११५ ) रौतीति रवथः । श्वा वा | वेत्तीति विद्थः | योगो वा ॥ | 

( ११६ समन्साइसति यत्र स भ्रावसथ्ः । Y वा । सम्यरवसन्ति यत्र स सं- 
वसथ; | ग्रामी वा ॥ | ) | | 

(११७) अतति निरन्तरं गच्छतोत्यतस; | argat | स्त्रियामतसो | अबति 
रचादिक करोती ल्यवसः। राजा वा । चमति भचयति येन स चमसः AURA | 
| भसो | ताम्यति काङचतीति तमसः । घ्वान्त वा । नमतौति नमसः। अनुकूल a 
| | रभ्तेऽसी रभसः । वेगो इमो वा। लभतेऽसौ लभसः। अख़बसनंबा | नमते हिनस्तीति 
| | नभसः । आकाश जा । तपति तापहेतुर्भवतौति तपसः। चन्द्रमा वा। पततौति पतसः t 
|| | पेचौबा। पनायति स्तीतौति पनस: | कपटकिफलं वा। महतोति महसम्‌। ज्ञान वा। | 
E बाइलकात्‌।अस्यतै प्राप्यते तत्तामरसम्‌। कमलं वा। naaa णिलाद्‌हदिवातोच तुट्‌ 
| | | श्यति कर्म समापयतीति साध्वसम्‌ p पश्चाद्‌ Wit | धातोधुँक्‌। कंते चञ चल । | 
| | भवतौति कौकसम्‌ । अस्थि वा । घातोः कोकादेशः । तरतौति तरस्‌ । मास बा 


È र Eo 
2 
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5६ UT? ३॥ 


बेञस्तुट्‌ चः॥ ११८ ॥ वेतसः ॥ ११८ ॥' 
afeqeat शित्‌ ॥ ११६ ॥ वाहसः | यावसः ॥ ११६॥ 
वयश्च ॥ ego ॥ वायखः ॥ १२० ॥ 
दिवः कित |] १२१ ॥ द्तिसम्‌ ॥ १२१ ॥ 
कशशलिकलिगर्दिम्यो;भच ॥१२२॥ करभः। शरभः | शलभ! 
TSA: ॥ १२२ II 
चरषिवुधिस्यां कित्‌ ॥ १२३॥ NN: वृषभः ॥ १२३ | 
: रुघेनिन्लुष च ॥ १२४ | JTA: ॥ १२४ ॥ 
रासिबश्िम्याँ च ॥ १९५ || रासभः aga: | १२५ ॥ 
जविशिय्या MAN १२६ ॥ जरन्त; | वेशन्तः ॥ १२६ ॥ 


— 


( ११८) वयति तन्तून्‌ संतनोतोति वेतसः | हत्षभेदो वा ॥ 


(११८) बहतोति वाहसः | अजगरो वा | यौति मिययत्यमित्रयतिवास। | 
यावसः । ढणसन्ततिर्वा॥ 


( १२० ) वयते गच्छतीति वायसः काको वा ॥ | 
(१२१) दोव्यति प्रकाशते सूया यत्र तहिवसम्‌। दिवसो at अर्था दपाठा refe fei! । 
( १२२ ) किरति विज्षिपतोति करभः । इस्तस्य बहिर्भागो बाली वा । गुणा { 
तौति शरभः। ्रारण्यानां मध्ये हिंसकविशेषपशजाति: ।शलते गच्छतीति ्रलभः। || 
| पतङ्गो बा । कलते संख्यां करोति स कंलभः। करिशावको वा । गर्द्यति १८|| 
| करोतीति गर्भः । खरो बा ॥ | I 
(१२२) ऋषति गच्छतीति ऋषभः । वर्षती ति हघभ:। Aguai वलीवदीं वा! | 
( १२४.) रोषति हिनस्तीति gaa: । मच्तहस्ती था ॥ | 
(१२५) रासति गब्ड्यतौति रासभ;। खरो वा। araa संवगोती ति वल्ञभः fiit 
प्रत्ययादिककारस्य कोऽन्त इत्यम्तादेश;। जोयेति स जरन्तः | में 


शति nasi करोतीति Qro: अल्यजलाशयो ati बाइलकात्‌ | श्र 
तीति, अईन्त; ॥ SU PR 
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उणादिकाषः | ६७ 


Ee) TO Oe ——X—— 
सुझिनन्दिनो बिप्राणिभ्यः पिदाशिषि॥ १३७॥ रोइन्त; | 
नन्दत्त: | जोबन्तः । प्राणन्तः | रोइन्तो ॥ १२७॥ 
ठुमूवहिवस्तिभासिसाधिगडिमंडिजिनन्दिभ्यञ्च ॥ १२८ |॥ त 
| | रन्तः। भवन्तः | वचन्त:। वसन्त; | भासन्त: । साधन्तः। गणूडयन्त:। 
सण्डयन्त; ।जयन्त. | AAT || १२८ ॥ 


इन्तेसुट्‌ हि च॥ १२६ ॥ हैसन्तः | १२६ ॥ 
ASAU ॥ १३० ॥ भद्न्तः। १३० N 
FATU ॥ १३१॥ RTT | १३१ N 


( १२७) रोइतौति रोइन्तः । cadet वा । नन्दति aafegat भवतीति 
aza: । पुत्रो वा । यो 'जौबति स जौबन्त; औषधं वा । प्राणितिः श्वासप्रश्यासान्‌ 
प्रवत्तयति स प्राणन्तः | वायुर्वा | fear खियां Sty । प्रायन्तो + रोइन्तो। 
| | तन्द्न्तो । जोवन्तो ॥ 
|| (१२८) कच्‌ । यस्तरति येन यत्र वा | स तरन्तः समुद्रस्तरन्ती नौका वा | 
| | यो भवतोति यत्र बा स भवन्तः। कालो वा । वहति कार्याणि प्रापयतोति वहन्तः 
|| वाय्वा । यो वसति यत्र वा स वसन्तः WITS) वा। भासयते दोप्यतेऽसौ भासन्तः। 
| सरथो वा । साप्नोति कार्याणोति साधन्तः। भित्तुको वा । गण्डयति सेचवतौति 
| | गण्डथन्तः । नेघो वा । मण्डयति शोभितं करोतीति मण्डयन्तः | भूषणं वा | जय- 
| | तोति जयन्तो जयञ्गोलः | | | 
खिया जयन्ती usus दो वा। बिजयन्त : कश्चिद्राजविशेषस्तस्य प्रासादो वैजयन्त; | 
| | वैजयन्ती पताका à नन्दन्ति चेन स ASM | MARRI वा। अतः asfi 
à नन्दि; पठितः । अत्र पुनग्रहणमसनांशिष्यपि यथा स्यात्‌ ॥ 
` (२२९) यो इन्ति शौतेन सं हेमन्तः | ऋतुभेदो वा ॥ 

। (२३०) भन्दते कल्याण करोतीति भटन्तः प्रब्रलितोबा। | 
(२३९) ऋच्छति गच्छति स ऋच्छर: । ऋच्छरा वेश्या वा | बाइसकात्‌ वर 
| तौति बद्रम्‌ | qeu: फलं वा कन्दति क श्वेतखदिरो att | | 
Manaa गौरादिलान्‌ डौष्‌ कदलो । कद्री। वहरी। ASSLT m 
रकोटरशवरसमरबर्वरवर्वरकर्परपिच्तराग्वराडम्वरजजरक रनखरतो | | 
Tift merat बइलबचनादेव साधनीयाः ॥ "rss m. 
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अत्तिकमिख्सिचसिदेविवास्ध्यश्चित्‌ ॥ १३२ ॥ अररः। 
कसर! | AAT | चमर: | देवरः वासर:। १३२ II 
कुवः क्ररन्‌ ॥ १३३ ॥ कुररः। १३३ ॥ 
ऱङ्कर्माद्मन्दिभ्य आरन्‌ ॥ १३४ ॥ अङ्गारः । मदार, | 
मन्दारः ॥ १३४ ॥ 
गाडे; कड च ॥ १३५ ॥ कडारः | १३५॥ 
शुङ्गारर्टङ्गारो ॥ १३६ ॥ | 
कख्ञिमनिम्याँ चित्‌॥ १३७ 1 कञ्चारः | ATATT | १३७॥ | | 
कने: किढुञ्चोपघाया! ॥ १३८ ॥ कमार :॥ १३८॥ 


| (१३२) ऋषच्छति गच्छति यतः क्ष, अररः। कपाटो था | कामयतेऽसौ कमरः। | | 
कामुको वा“ भ्राम्यतीति aati aW: कासुको वा। चमति भचयतीति चमर! | | 
मुगभेदो वा | गौरादित्वात्‌ स्त्रियां Sand सुरा गीः। चसर्य्या श्रयं चामरो 


| कनिष्ठभ्राता | वासयतोति वासर: मङ्गलाद्वारो वा ॥ 
( १२२) कोति शब्दयतीति कुररः । पच्तिभेदो वा |i 


( १३४ ) अङ्गति गच्छति स अङगार/। निर्धृ मोःग्निभू'मिविकारो बा।मादति | | 
| मत्तो भवतोति मदारः। वराहो वा। मन्दते स्तौतीति मन्दारः । ferens En || 
| बा । वाइलकान्मन्द्‌ धातोरारप्रत्ययोऽपि भवति। मन्द्तेऽसौ मन्दारुः | निम्बाकी वा! | 

( २२५ ) गडति सिञ्चतीति कडारः। पीतवर्णों वा ॥ | 

( २३६ ) शुणाति हिनस्तीति शुरूगारः । इस्तिशोभा नावारसी Tele || 
atsa सञ्चो गर्प्ा वा । अत्र धाताम्‌ फ़खादेश थ। बिभत्ति प ष्यतीति भुङ्गार। || 
| सवर्णपात्रविशेषो वा । ferat we गारी कीटजातिभेदो वा alae इति प्रसिदः || 
| (१२७) wearin रोतौति ware: । मयूरो व्यंजनं वा । मार्टि इतीति || 
`| मार्जारः | विडालो वा । स्त्रियां मार्जारो ॥ 


| (१३८) चिटनुवत्तती । कामयते भोगानिति कुमार: । शिशर्युवराजों TM | 


amare पचाद्यचि कते करारणब्दो व्यत्पदातै तढुपाय 
"pu 
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उणाद्काष:॥. हट 


तुषारादयश्च ॥ १३८ || तुषारः। कासार: सहार: । १३६ N 

ere बुट्‌ च ॥ १४० ॥ AAT ॥ १४० ॥ 

GUM: षुक्‌ च ॥ १४१ ॥ सर्षपः ॥१४१॥ 

उघिकु!टदलिकचिखजिभ्यः कपन्‌ ॥१४२॥ उषप: | कुटपः। 
«qw: | कचपम्‌ | GAUR N १४२ ॥: 

कणे: संप्रसारणं च ॥ १४३ ॥ कणपम्‌ ॥ १४३ ॥ 

कपच्याक्रवमणस्य ॥ १४४॥ 

विटपविष्टपविशिपोलपा: ॥ १४५ ॥ 

वृते स्तिकन्‌ ॥ १४६ ॥ वत्तिका ॥ १४६ ॥ 


( १३८.) agafa 24 वा तत्तुषारम्‌ । fed वा । कासते शब्दयति निन्दति 
वा स कासार: | सरसी वा । सहतोति सहारः | meet बा। तर्कयति भाषते 
| | ऽसौ तर्कार: । स्त्रियां गौरादित्वात्‌ and । जयन्तो विशेषलता वा ॥ 
|| , (१४० ) दोयते dafa ta at स दोनार: । RAUNT वा ॥ 

(१४१) सरति गच्छति स सर्षपः | कटुखेहवान TT id 

(१४२) ओषति दइति स उषप; । अग्निः सूर्यों वा। कुटतोति कुटपः | 
| | भानभांडं वा। दालयति विदारयतौति दलपः ।प्रहारो वा। कचते बध्‌नातीति 
| | केचपम्‌ | शाकपात्र वा । खजति सधनाति मध्यत इति खजपम्‌ DER वा॥ . 
(१४३ ) कणति शब्द करोतौति कुणपः | शवी सद्भेदो ह्‌ ॥ 
| (१४४) चाक्रवर्मणस्य मते कपे सति प्रत्ययस्यादिरदात्तः | भ्रन्यमते west 
| | 'स्यायुदात्ततवम्‌ ॥ ee * FA 
| |. (१४५ ) कापप्रत्ययान्ता निपाताः बेटति शब्द्यति बायुनेति विटपः | शाखा" 
| | विस्तारो वा । विशन्ति यृत्रेति विष्टपम्‌ | सुवनं वा । चिविष्टपः | सुखविशेषभोगी 
| | वा। धातोईकारस्य पलम्‌ । प्रत्ययस्य qz च) चिबिष्टप इति वा। विशन्ति यतेति 
d वि शिपम्‌ । मन्दिरं दा । प्रत्ययारेरित्वम्‌ । वलते संहणीतोत्युलपम्‌ । नास 
| | | घालादेः संप्रसारणम्‌ ॥ x M ove 
| | (tae) वर्चकसी वर्तिका पचिमेदी वा । यस ठत घाती खुँ ल्‌ प्रत्यय | Ie 


| Pag E: f, j a S e ü 3s दी = ae S काव्य aq i S 
| | सत्र वार्तिकेनेलनिषेघाइतत का इस्येव । APT UR TE TRISTE | 


$5 ur» 3 N 
afafufeafava: कित ॥ १४७॥ afar) = | 
लत्तिका ॥ १४७ ॥ | 
इष्यशिस्यां तकन्‌ ॥ १४८॥ इष्टका | अष्टका ॥ १४८॥ 
इूणस्तशन्‌तशसुनो ॥ १४६ ॥ TAT: | TATT: | १४६॥ || 
विप्रतिभ्यां तनन्‌ ॥ १५० ॥ वेतनम्‌ । पत्तनस्‌ ॥ १५०॥ 
हट्लिभ्यां भ: ॥ १५१ ॥ दभ: । दलूभः ॥ १५१ ॥ 
अत्तिग्रस्यां भनन ॥ १५२ ॥ अर्स; । गर्भः ॥ १५२ ॥ 
इणः कित्‌ ॥ १५३ ॥ इभः ॥ १४३ N 
असिसख्चिम्याँ क्थिन्‌ ॥ १५४ afa l सक्‌थि ॥ १५३ ॥ 


(१४७,) छन्ततौति afam | aad वा । भिनत्तीति fafaa afati 
लततीति लंत्तिका गोधा वा ॥ ˆ 
( १४८ ) इध्थते$साविष्टका ॥ अश्नुते सा अष्टका । वेद्किकर्मविशेषो वा! | 
बाइलकात्‌ मस्यति परिणमतोति मस्तकम्‌ । शिरो वा । -ढ्घातीति धातकम्‌ | | | 
स्त्रियां धातको पुष्पभेद्‌ः || | 
(१४८ ) एति प्राप्रोतोति एतः । wane | एतशो | अश्वो ब्राह्मणो वो । | 
एकोऽदन्तोऽपरः सान्तः॥ ` | 
( १५० ) वेत्ति प्राप्नोति खादति बा तदैतनम्न | afaat | वेतनेन जीवति | i 
वेतनिकः कमकर; | पतति गच्छतीति पत्तनम्‌ | नगर बा ॥ | | 
( १५१ ) दृणाति विदारयतोति ed: | कशो.वा। दलते विश्योर्णी भवतोति | | 
eau: । RINIA वा ॥ EL 
| (१५२ ) इयर्ति गचछतींलर्भ: 1 शिशर्वा.। अल्पोःभो(भेक: 1 गिरति SUS || | 
| पदिशतौति गर्भ: । जठरं तचखो वा । गर्भादप्राणिनीति तारकादिल्ादितई || 
| गमिता; aaa: । प्राणिनि तु गर्भिणी n Dp आन 
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उणाद्किषः ॥ ७१ 


E — ie तह 
मुणिकुषिशणिञ्य; क्‌सि/॥१५५॥सु चिः । कुछि:|शुक्ति:॥१५५॥ 
अशेनित्‌ ll १५६ ॥ अक्षि:॥ १५६ N 
v8: कसः ॥ १५७ ll ger: १५७ | 


| अविद्रखुतनबरिग्य E: ॥ १५८॥ अवीः। तरी; स्तरो । 
|| a: ॥ १५८८ ॥ 


यापोः किद्‌ F च ॥ १५६ Waat: । प्रपौ: ॥ १५६ ॥ 
लचेसु टू च ॥ १६० ॥ GA: ॥ १६० ॥ 


इव्युणादिषु Sala: पादः ॥ 
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(१५५) प्लोषति दहतीति gta: । अग्निर्वा । कष्णाति निष्क्षषतीति कवि: । 
जठरं गर्भाशयो वा । शोषयतोति शक्ति; | वायुर्वा | अत्नान्तर्गतो णिच तस्य 'च 
| | पणशुडवत्‌ णिलुक्‌ ॥ 
(१५६.) अश्नुते व्याप्नोति विषयान, येन agfa | नेत्र वा ॥ 
(१५७) इप्यते स इचत: । मधु eu वा ॥ 
(१५८) अबतीति अवो: | रजखला स्त्रो वा। तरति यया सा तरी; | नौका 
बख्राट्रिचको भांडं वा। स्टणोत्याचळादयतोति स्तरी; । भमो वा। तंत्रयति 
धरतोति aaah । वीणा वा । णिलोपः ॥ 
(११० ) याति प्रापयति स ardt । अशनो वा ।पिवति पाति रचतौति वा स 
at: । सू य्थश्वन्द्रो वा ॥ 
(२६०) लक्षयति पश्यत्यडकयति वा सा लक्ष्मी; | बिभूतिवा | लच्मोरस्या 
सोति लक्षमण: । लक्ष्या अवेति पामादिपाठाब्मत्र्थीयों न; ॥ 


इत्यणादिव्याख्यायां वेट्किलोकिककोषे dala: पादः l 


——Ó———— 
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७२ र ure gil | 
३ | 
= Com — — —MÓÀ— 

| 
| 
| 


arque: ॥ १॥ 
क्‍टतन्यव्ल्लिवन्यञज्यपिमद्यत्याड्विकुयुशशिण्यः कल्लिचयत 


जलिजिष्ण जिडनिसन्स्यनिथिन्नुल्प्रसासानुकः ॥ २॥ र्तिः | 
aaa: agfa afaq: अद्धिठ:। अपिसः | मत्स्य; | 


afafa: | agfa: | कवस: | ate: | SATA ॥ २॥ M 
य! करन्‌ ॥ ३॥ शर्करा LE | 
पुषः fad ॥ ४ ॥ पुष्करम्‌ ॥ ४ || 
He ॥ ५. ॥ पुष्कलम्‌ ॥ ५॥ 


(९) वात इव प्रमिणोति प्रच्चिपतौति वातप्रम्रौ; । अतिशौप्रगामी हरिण | | 
विशेषो वा | पुल्लिंग एवायं शब्द: | वातप्रमौन_ amat छौ तु वातप्रमो । ग्रम | 
वातप्रमोम्‌ | वाइलकात्‌ । वष्टि कामयतेऽसौ उशो वाञ्छा तत्कशलानरा wa 
सन्तोति उशोनरो देशः अत्र बहलबचनादेव सम्प्रसारणम ॥ 

(२) एभ्यो दाद्शधातुभ्यः . कत्निजाद्यो हादश प्रत्यया यथासंख्यं nafa) | 
sat tfa: l वडसुष्टिइस्तो वा । mare गुलिररल्नि; तनु-यतुष्‌। | | 
तनोति बिस्ढणोतोति तन्यतुः | aaua अजज-अलिच | safe बं | ) 
करोतोति,अञृजलिः | संयुती करौ वां । वनु-इष्णुच । वनो ति याचत$सौ बनिशः। || 
अपानवायुर्वा | अजजू-इष्च्‌ । अनक्ति प्रकटयति पदार्थानिति, sensus ||| 
सूया वा। अपि-इसन्‌। अर्पयतीति, अपिस; । अग्रमाँसं वा । माद्यति दयतीति ||| 
मत्स्य; | मोनो वा । अत-इथिन । अतति farat गच्छति aada! || 
| अकस्मादागतः सजूजनो वा । न विद्यते नियता तिथिरस्थेति saat || 
| स्त्रियां छद्कारादक्तिन इति Sle अतिथी खो। अङगि-. उलि) SET || 
चेट्टतेऽनेन सोऽङ्गुलिः | करशाखा वा । क-अ्रस । कौति वा. कवत इति वर्षं | | 
| कण्टकजातिर्वा । अच इति पाठान्तरम्‌ । तदा ier इति कवचम्‌! यौ 
| मिश्रयतीति यवास: | कण्टकहचभेदो वा । क्षति तनकरोतीति arma: अरित 


(२) शुणातोति शकरा । खण्डविकारो म॒द्विकारो वा ॥ 
C ४) पुष्णातीति पुष्करम्‌ | अन्तरिचै कमलम दकं वा ॥ 
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SURATA: ॥ ७३ 


E _ — nuoc O टेट 
गमेरिनिः ॥ ६॥ गसो ॥ € ॥ ^ 
आडि faa n ७ | आगासो ॥ ७॥ 
भुवश्च ॥ ८॥ भावों ॥ ८॥ 
ग्रे स्थः ॥ e ॥ प्रश्यायी ॥ ६ ॥ 
परमे कित्‌ | १० ॥ परमेछो ॥ १० ॥ 
सन्धः ॥ ११ ॥ मन्या; । सन्यान्ञौ ॥ ११॥ 
पत, S च ॥ १२ ॥ पन्थाः ॥ १२॥ 
खज राक:॥ १३॥ Gata ॥ १३॥ 
बलाकाट्यञ्च ॥ १४ ॥ बलाका | शलाका | पताका ॥ १४ ॥ 


(६) गमिष्यतोति zat प्रथिको वा। भविष्यति गम्थाद्य इति कालनियमः॥ 
(७) णित्वाद्‌ afe: | भागमिष्यतोत्यागामौ ॥ | : 

(5) इनिः fua i भविष्यतौति भावी ॥ 

(८) इनिः णित्‌ । णित्वाद्यक्‌ । प्रस्थातुमिच्छतो ति प्रायौ गन्तुमना; ॥ 


( १०) परमे उत्तमे व्यवहार तिष्ठतीति परमेष्ठौ । सर्वेषां पितामह इश्वरो 
| | 1। सप्तम्या अलक्‌ Wed च ॥ 

| (११) इनिः कित्‌ कितृत्वाग्रलोप; । मन्थयति विलोडयतोति मन्धा: । मधिन्‌ 
| | भब्ट्ससर्वनामस्थान आत्वम | मन्यानौ। मन्यानः। दध्या दिमन्‍्थनदण्डो वजोवायुवा॥ 
Eu ) पतन्ति गच्छन्ति यच स पम्था मागः | पन्थानो । पूवेवदात्वम्‌ | 
| पयेगताबिद्यस्षाद्दातो; पचाद्यचि कते पथः | wal | पथाः | इत्यद्न्तोऽपि दृश्यते ॥ 


(१३) खजति मथनातोति खजाकः पत्तिः | खजाकादरविवा | बह लवचना 
| | तानि मन्दीकानि खोतांसि at तान्यस्या; सन्तौति मन्दाकिनो | 
१ RAR: ॥ | 
"| (ts) aaa संद्वणोत्यसी वलाका.। वकपंक्तिः कामिनो वलाको बकपचो वा । 
ते जानाति सा मनाका । इस्तिनो वा | एनातीति पवाका। या qafa गच्छः 
À शलाका | अञ्ननयष्टिका वा। पटति गच्छतोति पठाकः 
E. तसी पताका ध्वजावा॥ S S | लल लात lue द MEE wb 


^ 


& Q 
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।पचौ वा । पत्यते | | 


Ed p 
७४ पा०४॥ 


पिनाकाढ्युश्च ॥ १५ ॥ पिनाक: | तडाकः d १५॥ 

कषिटूषिभ्यामौकन्‌ ॥ १६॥ कषोका । दूषोका ॥ १६ ॥ 

अनिह्कपिस्यां fag ॥ १७ ll अनीकम्‌ ENTA १७॥ 

चङकण; कङ्कण च॥ १८ eurer १८॥ | 

ugwi दे रुक्‌ चास्थासस्य ॥ १८ ॥ शशरौकः ॥ पर्पशेकः। |¦ 
aaa: । १९ N 

MATIZI ॥ २०॥,फर्फरोकस्‌ | ट्ट्रोकम्‌ | fafa 
डोक! | चञ्चरोक: | सर्मरोकः | कक रो कम्‌ | पुण्डरोक; ॥ २०॥ 


(१५) पाति रचयतोति पिनाकः । त्रिशूलं धातुर्वा । ताडयत्याइन्तीति तडाका 
प्रभा वा | बइलवचनात्‌। आगप्रत्यये सति तडागः। इत्यपि सिद्ध भवति । wed 
भदाक;। कल्याणम्‌। श्यायति प्राप्नोतीति श्यामाकः त्रोडिझेटो ati समा इति प्रसिह। | | 
सुगागमो निपातनम्‌ | न भाति प्रकाशत इति नभाकम । मेघयतमाकाशं वा। य॑| | 
पिनष्टि सम्यक्चणयति स fora: । तिलकल्को वा। घाती; षकारस्य wei युगागः | | 
मश्च | वत्तते येन स वा्साकी वार्त्ताको वा । वनभण्टा इति ufu: | arate! | 
युवति पुरीप्रसुख्ुजतीति गवाकः | पूगीफलं वा-। कुटादित्वाद्‌ गणाभावः ॥ | 

(१६) कषति हिनस्तोति कषोका|पत्षिजातिर्वादूषयतो ति दूषीका। नेत्रमलं वा! | 


(१०) अनिति जौवयतोत्यनोकम | विरुद्ध सैन्यं ati हृष्यति तुष्टो भवतीति 
येन तत्‌ हृषोकम्‌ | जञानेन्द्रियं वा ॥ 


(१८) यडङ्लुगन्ताकाणधातोरोकन, कंकणादेशस्। पुनः पुनः कण ति शबष्दयतोति | 
कङ्कणोका | वाद्यसाधनविशेषो वा । घरियार इति प्रसिद्द; । किङ्किदौका || 
चुद्र्घरिटका । बइलवचनात्‌ jug ॥ c | 

(१८) भुणाति हिनस्तोति शर्शरोको चिंसरकः। पिपत्ति पालयतीति पर्परीक || 

सूर्यों वा | हणोति खौकरोतीति वर्षरोकः । कुटिलकैशो जनो वा ॥ | 
(२० ) स्फुरति चेतनो भवतीति फफेरीकम्‌ | पत्राद्िसिद्धित शाखाग्रन्थि || 
| इकनृप्रत्यये धातोः फर्फरादेश:| दृणातीति दर्दरीकम | वादिच वा. | GA 
` | काग्याणि येन तत्‌ ककरोकम्‌ । शरीरं वा | कर्करीका गलन्तिका | कलशी * 

| प्रसिद्वा । भ्रन्नोभयत्र घातो दित्वमभ्यासस्य रुक च। तिम्यद्यार्ट्रीकरीतीति d | | 
| डोक: । वच्चजातिर्वा 1 मकारस्य डकारोऽम्यासस्य az च। चरति mafa ge | 
वास चश्चरोकः। HAT वा । अभ्यासस्य नुम्‌ । स्तरियतेऽसी ममरीकः | होत | 
| वा।एणति शभ कर्माचरतोति पुण्डरीकम्‌ Ramsi सितपत्रं भेषजं व्याघ्रीऽ A 
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डणाद्किषः॥ - ७५ 
RR NN 
देषे: fag HART ॥ २१ ॥ इघोका । २१॥ ` 
BALA ॥ २२ ॥ ENT | २२ ॥ 
wd च ॥२३ ॥ रूणोका । २३॥ 
मड: AAT AAT ॥ २४ ॥ मडोक:। ASEM: | २४॥ 
अलोकादयश्च ॥२५॥ अंलो कस्‌ | व्यलो कस्‌। बलो कम्‌ । २५ ॥ 
aera ag ॥ २६॥ करोष! | तरोषः॥ २६ Il 
शपृस्यां किञ्च ॥ २७ ॥ शिरोषः । YATA ॥ २७॥ 
BAA च ॥ २८॥ ENT ॥ २८ | 
अम्बरोषः ॥ २६ ॥ 


(२१ ) farre गुणभावः | ईषते गच्छतीति इषीका । मजजादिशलाका वा ॥ 
(२२) कित्‌ | भर्जति गच्छतोति ऋजोक: great वा कित्तादृगुग्ण fern: 

(२३) सरति प्राप्नोतीति सणौका । लाला बा।ष्ठीबनभेद्‌;। लार इतिप्रसिम्‌॥ 

|| (२४) रडति सुखयतोति seta: | सुखदाता | wee: | बालो वा । 

॥ बइलबचनात्‌ कायति शब्द्यतोति कङ्कणः | करभूषणं वा ॥ 

२५) कोकन. प्रत्ययान्ता अमी निपात्यन्ते | अलति वारयतीत्यंलोकम्‌ | मिथ्या 

| | बा। विपर्वोद्‌ व्य्लोकमप्रियं खेंदो वां | बलते संहणोत्यनेन तत्‌ बलोकम्‌। ग्टहच्छा 

| | दनसामग्री वा । अन्येपि वलते संहतो भवतोति वल्मौकम्‌ । छिट्रूषिभेदो वा | 

| | तस्यापत्यं वाल्मोकि; । मडागमः | वहतीति वाद्दौक; | गौरखो वा lafa: | 

[| भष प्रेतीति सुप्रतीकः अ£-नर्वा | धातोखुट्‌ च ॥ 

|| (२६) कीर्यते विचिप्यते स करोषः । शुष्कगोमयं वा । तरति थेन स तरोष:। 

1 नौका वा ॥ 

| g (२७) शणाति डिनस्तौति थिरौषः । उचभेदो वा । पिपत्ति तत्‌ पुरीषम्‌ | 

GET y 

a (८ ) भ्रजेति सच्चितो भवति यस्मात्तत्‌ ऋजीषम्‌ | पिष्टपचन व 

प्रसिद्वम्‌ ॥ - ` 

(Re) yaad शब्दयतोति, प्रखबरोषः । आकाशः eat वा । भाड़ afa 


List 
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कुशुपृका टिपटिशो टिस्थ. = 
रम्‌ । MSIE! । WAT: | NAT. ३० ॥ | 

ag: fep ॥ ३१ ॥ उशोरम्‌ ।। ३१ N 

ANAS च ॥ ३२ ॥ कश्मोरः ॥ ३२ ॥ 

JH उच्च ॥ ३३ ॥ क्रोरम्‌ ॥ २२ N 

असेः किञ्च ॥ ३४ ॥ चोरम्‌ ॥ ३४ ॥ 

गभोरगस्थौरों ॥ ३५॥ ^ 

विषाबिहा ॥ ३६ ॥ 

पच एलिमच्‌ ॥ ३७ ॥ परचोलिस; ॥ ३७ N 


(३०) किरतीति atte । हत्तभेदो वंशाडकुरो वा । शौय्येते हिंस्यत इति | 
शरोरम्‌ | प्राणिकायो वा । पूयतेऽनेनेति परोरम्‌ । फलं वा । कव्यत आव्रियतेःसी | | 
कटौरः । कुंटो जघनदेशो बा। पटति गच्छतोति पटौरः । कन्दुकः कामन्द | | 
gut वा । शौटति गवे करोतोति MAT | त्यागो वीरो वा । ब्राह्मणादिलात्‌ | 
ra शौटीय्यम्‌ । वैराग्यमू । बहुलवचनात्‌ | हिण्डत इतस्ततो गच्छतीति हिँडौर। | | 
समुट्रफेनो दाडिमो ar किर्मीर तूणोरजम्बोरकुस्थौरकुटी रादयो5पी रन्‌ प्रत्ययान्ता | 
बाइलकाटेव बोडव्या; ॥ — ua | | 

(२१) उशत काम्यते तदुशीरम्‌ वोरणमूलं वा। खस २ इति प्रसिइम्‌। || 
( ३२ ) ईरनिलयेव । कष्टे गच्छति शास्ति वाऽसौ कश्मीरः । RAT | 


(33) क्रियते तत्‌ कुरौरम्‌। मैथुनं वा । कधिलकादिल्वाह्लत्वे S || 
जलजन्तुभरा बा ॥ | ES 


(३४ ) अद्यते wed यत्तत्‌ चौरम्‌ दुग्धं वा ॥ 


( ३५ ) गमधातोर्मकारस्य भकार एकस्मिन्‌ पने नुगागमञ्च । गग्यते प्र ||| 
| चायते वा स गभीरः शान्तो महाशयों वा । विशेष्यलिङगाबेतौ अव्दी। | 


( SIM ) विशेषेण स्यति कान्तं करोतीति विषा । afeat । विशेषेण जहा 
ति दुःखमिति विहा सुखलोको वा। खभावादनयोरव्ययत्वम_ ॥ 


= a RT IN i $ 
| चति पदार्थानिति di fan: | अग्नि: सूयो वा । यख पच 
| सामाय वा निन पचिम ति ot baa 

मान्य वात्तिकेन na केलिमज fa तयते स भावे afa कार्म कष्तरिवेत्ि 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उणादिकोष: ॥ E 


~ 


MST धुकूलकबलञ वालनः॥ ३८॥ शोध । शीलम्‌ । शे- 
बलः | शेवालस्‌ | TRUTH ॥ ३८ ॥ 

मुकणिम्यामूकोकशो ॥ ३० ॥ ABA | काणः ॥ ३६॥ 

वलेरूकः ॥ Be ॥ ATH ॥ ४० N 

SARRA ॥४१॥ उलूकः वावदूकः | भल्लू कः। शम्ब, क॥४१॥ 

शबिस ण्डिञ्यासूकण ॥ ४२ ॥ शाल कम्‌ RER: | ४२ || 

नियो fa: | 8३ ॥ Afa: । 8३ ॥ 

"raus ॥ 88 ॥ ऊमिः। 88 ॥ 

ya: faa ॥ ४५ ॥ भसिः। ४५ ॥ 

अप्रनोतरशच ॥ Qe ॥ रिम: | ४६॥ 


( ३८ ) शेते येन तत्‌ शोधु । मद्यं वा । शोलं खभांवः । ग्रेवलम । शेवालम | 
बाहुलकात्‌ प्रत्ययवकारस्य TATE | शेपालम्‌ | जलनोल्यानामान्येतानि । उदके 
| लता रूपम॒त्पन्नं सवार इति प्रसिद्धम ॥ 

| (२०) स्रियतेऽसी मरूकः। मगो at) कणति शव्द्यतोति काणक; काको वा ॥ 

(go) बलते संद्ठणोतीति बलक! lad) कमलस्ूलं वा ॥ 

(४१) ऊक प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | वलत$सावुलक: । पत्तिमेदी वा । धातोः 
| | संप्रसारणम्‌ । ust थक्तोति बाबढूको वत्ता । यडःलुगन्ताटूकः। जलशक्तिर्वा | धातो- 
| | ३ क। वाइलकादुकप्रत्यये भम्ब क इत्यपि सिद्र॒म)भरुलते परितो भाषतेऽसौभह्लकः 
ऋचो वा ।.बाडूखकाद्‌ Sta भल्लक. इत्यपि | तथा भलतेऽसी भालकः स एब । 
| | भइतोति मधुक: । हत्तभेदी Al । तथा. एल कजम्बृकबन्ध कवास्तकाद्योऽप्यत्रेव 
| द्रष्टव्याः ॥ 
| | .( ७२) ster प्राप्यति यत्तत्‌, शालकम्‌ । सूलद्रव्यं वा | मण्डति शोभते ऽसो - 
| | VES: । भेको जलजतुर्वा ॥ | ] 
| | „ (४३) नयतीति afin । चक्रावयबो वा बाइलंकात्‌ । याति कार्याणि प्रापय- 
b तौ यामिः । आदेज॑त्व॑ जामिः । खसा कुलस्त्रो वा.॥ | £ 

(४४ ) ऋच्छति गच्छतीलूर्मि; | जलतरक्गो वा कह; 
& ( ४५ ) भवन्ति पदार्था अस्यामिति भूमि; | उत्त्तिखानम्‌ । अत्या xfi 
DN । कदिकारादिति Ag wit) v. Kira 
(e) ER "HIT a र व्याप्रोतीति रश्मि: | किरणा रल्नुवा । 
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gíga: ॥ ४७ ॥ 
वोज्याज्चरिम्यो निः॥ ४८॥ वेणिः। ज्यानिः | जिः J 
gafat कित ॥ ge ॥ ofa: | इ ष्णिः । ४६ ॥ 
अङ्गेनलोपश्रच | Yo ॥ अग्नि: । ४० ॥ 
वच्चिश्चिथयद्रग्लाहात्वरिस्थो नित ॥ ५१ | वन्हि:। श्ण 
श्रोणिः। योनि; | द्रोणिः | रत्वानि:। हानि: | afar: । ११ ॥ 
घणिएश्निपाष्णिचणिभिणय; ॥ ५२ i 
वहथ्यां विन ॥ us ॥ afa: | द्वि! । ५३ il 


(४७ ) दलति येन विट्टणातौति दल्मि; 1 सूर्यकिरण उत्तमायुध वा ॥ 
(४८ ) वीयते चिप्यते स वेणिः । कैशविन्यासो ati लिप्रातनासत्वम्‌ । जिनाति | | 
बयोहो नो भवतौति ज्यानिः । चतिर्वा । ज्वरंति रोगी भवतौति जूणिः । खौरोगो | 
वा । बाइलकात्‌ चति शब्दयतोर्ति चोणि; | Ste चोणो। भमिर्वा । क्रीणातीति | i 
क्रेणि: । क्रेणो ॥ | | 
(ge) सरति गच्छतोति रूणि;। meg बा।बर्षतौ ति afar: afaat वैश्य वा | | 
(५०) agafa गच्छति प्राप्रोति जानांति वा astra: । वळि: | प्रसिद्दो वा। | 
(wt ) वइतोति वन्हिः । अग्निर्वा | अयति Baasa श्रेणि: । पछक्षियाँ। | | 
निपूर्वान्रिवेणो | अधिरोहणी वा | एणोतीति ख्रीणिः | कटिप्रदेशो वा । ata | | 
संयोजयति प्रथक्करोति वा स योनि; | कारणसुपस्थे न्ट्रियं वा | द्रवन्ति गच्छति 
यत्र स द्रोणि:। सेचनी देशविशेषों वा। ग्लायति यस्मिंन्‌ सग्लानि:। दीर्य 
दीमेनस्यं वा | होयते जहाति वा स हानिः | अपचयो वा । प्रहाणिः परिहाणिः | 
wad इति णलम्‌ | लरति सम्यग्भ्रमतीति तूणिः | मनो वा |. बहुलवंचनाद || 
asad थिनिः। चब्रियो वा। धातोहईखत्ब' «t म्चायतीति vert नि: urere वा 
(५२ ) जिघर्त्ति चरति दोप्यते वा wfar | किरणो वा । rufi २3 
| भवतौति इइश्निः। अल्मशरौरो वा। धातोः सलोपः पर्षति सिंञूचतींतिं पारणि 
पाढ्तलं वा । धातोद्वैिः। चरति गच्छतिभत्तयति चूर्ययति प्रेरयतीति वा चूर्णि | i 
वरणं वा विभत्ति धरति समिति भणि; । एथिवी बा | बाइलकात्‌ | ४४ 
अब्द्यतीति ufa ` | 


णोतीति ववि: | भक्तको वा। दृणाति यया सा दविः | querer 


| DS by Aya samajFoundation-Chenne-end-oGangoli. — —— EL कै) 
| उणादिकोषः ७६. 
= TL ————————— 
जुशस्तुजागस्य: किन्‌ ॥५४॥ alfa: p शोविः | स्तोर्बिः । 
alata: ॥ ५४ II ३ 
fedt दे दोर्घश्चाभ्यासस्य ॥ yy ll दोदिवि: । ५५ ॥ 
शविघृष्विछ्रविखविकिकौट्वि ॥ ५६॥ — 
पातेर्डति; ॥ ५७॥ प्रति; । ५७॥ 
JARTAL ॥ ५८ ॥ शकुत्‌॥ ५८ ॥ 
अमेरति: ॥ ५६ ॥ असतिः ॥ ५६॥ 
वच्विस्थत्तिभ्यश्चित्‌ ॥६०॥ agfa: lanfa: l अरतिः ॥ ६० 
wq: कावा ॥ ६१ ॥ अङ्कतिः | अज्च्तिः ॥ ६१ ॥ 


(५४ ) जौय्येतीति जोर्दिः। पशर्वा। शुणातौति शौवि: । स्त॒णोत्याच्छादयती ति 
| Mita: | अध्वर्युर्वा । जागेंत्तीति जाग्टविः ठृप्रतिर्वा ॥ 
| (ay) दौव्यतीति Affa | सुखमन्नंवा ) कन्‌प्रत्ययस्य वाहुलकारेवेत्संन्ना 
| लोपौ न भवत: ।। | र 
| | (५६) करोति येन स afa: तन्तुवायद्रव्यं वा | घर्षेति सिञचतोति gfe: | 
| | बराहो वा । व्यति सूच्‌मं करोतीति छविः। दौतिर्वा । धातोड erat द। तिष्ठतीति 
| | खबि; | तन्तुवायो बा | अत्रापि इखः। किकिना शब्देन दोव्यतौति किकिदौवि;। 
चाषो वा। नौलक ए्ठ इति प्रसिद्द: । किकौदिविः | किकिदिविः । किकिदौविः । 
किकिद्विः | किकोदीविः | इति पंचर्भे दा बइलवचनारेव मन्तव्याः Ut 


. (५७) पाति रक्षतीति पति; । खामौ वा | m 
(५८) ग्रक्नोतीति शक्तत्‌ । बाइलकातू । यजतीति यक्तत्‌। कालखण्ड बा। 


| | पातोजकारप्य ककारः ॥ ` Eos e d 

| | (५९) अमति गच्छतीति, अमतिः कालो वा । बाइलकात्‌ बृतमाचरतौति 
| | पुतति: । बिस्तरी वतती लता बां | मालयति गने सारयतोति'मांलतो मालतिः | 
| | Wr वा | चमेली इति प्रसिद्द । स्थापयति धर्मसिति स्पतिः | वाग्मो यज्ञः 
| क्ता वा। Qaa खाधाती; पुकि सति क्रखलम्‌ ॥ _ iie 
} afa ५ at | वसन्ति | 
/ | _ (६०) बति प्रापयति पदार्थांन्‌प्राप्रोति बे वतिः | pe WA 
| | षेति वसतिवसती वा ze राविर्वा | ऋच्छति गच्छतीति, भ्ररतिः NET 
| | rer । अलति भूषयति समर्थ बा भवति । स, अलतिः । गोतमातिका वा ॥ | 


ह : fa i टत र SE 
| (६१) अचति गच्छति पूजयति बा सं, अतिः | अतिः TT! 


RR ai 


cem 
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weit चणो es ॥ अँहतिः॥ ६२ ll 

रमेनित ॥ ६३ ॥ रमतिः॥ ६३") 

we: fa: ॥ ६४ ॥ सरि; | ६४ | 

अद्शिदिभशुभिश्य: faa ॥ ६५ ॥ ate: । शद्विः | 1 | 
शस्तिः ॥ ६५ ॥ | 

वङक्याट्यश्च | ६६ lagfa: | afa: | safe: afg: | 
«fc ॥ ६६ ॥ 

राशद्स्यां fag ॥ ६७॥ रात्रि! | afa: ॥ ६७ | 

अदेखिनिशच ॥ ६८ ॥ wat pata: ॥ ec ॥ 

प्रतेरब्रिन्‌ ॥ ६६ ॥ प्रतचि; ॥ ६६ ॥ , 

मकणिस्थासो चिः॥ ७०॥ सरौ चि: । कञ्चौचिः ॥ ७० ॥ 


(eR ) अतिः | इन्त्यनेनेति, अंहतिः । दानं वा ॥ 
(६२) रमन्ते;स्मिन स रमतिः कालः कामो वा ॥ | 
(६४) aa प्राणिन; प्रसवति समथेयतो ति,सू रि: । पण्डितो वा । स्त्रियां सूरो। | | 
( ३५) योऽत्ति, wafer यत्रेति वा सं, afe: 1 पर्वतो मेघो हत्त; सूयो वा। | | 
Mad शातयतोति शद्विः । धकरा वा । भवतोति भूरि बहु सुवण वा। भूरिप्रयोज | | 
नमस्ये स भौरिक: | कनकाध्यक्षो वा । शोभतेऽसौ ghia: | चतुर्वेद्विद्‌ बुझा वा । | | 
(६६ ) वङकतेऽसौ afg: । वाधमेदो ग्टइटारु वा | वपन्ति यस्मिन्‌ स वरि | 
Cd QD) सम्प्रसारणाभावो बाइलकात्‌। अंझयति भाषतेऽसाबं हिः । पादी वा! | 
तन्दिः सौत्रो धातुः। तन्दति क्विग्रातीति af: मोहो वा। स्त्रियां तन्द्री। बिमेति || 
येन स afe | वाद्यविशेषो वा । भेरी वा n | | 
(६७ ) राति सुखं ददातोति रा चि; | प्रसिद्या वा। शीयते छिनत्तीति शतिं 
।इसोवा॥ | 0 1 
(६८) चात्‌ fa । अत्ति भचयतीति, ara, । अंखिणौ । पापं वा । अतिः ' || 
सुनिभेदो बा। तस्यापत्यमात्र यः ॥ E 


ऽसो मरीचि:। ideft । काति cf 


FTE Tics. TF 
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उणादिकाष: ॥ | c 


ga श्चित्‌ ॥ ७१॥ alfa: ॥ ७१॥ " 
वेञो डिञ्च॥ ७२ u alfa: ॥ ७२॥ 
. करहनिन्यामुषन्‌ ॥ ७३ ॥ अरूष: । इनूषः ॥ ७३ ॥ 
पुर; कुषन्‌ ॥ 98 | पुरुषः | पुरष: ॥ ७४ ॥ 
पूद्द निक लिस्थ उषच्‌ hoy was: | नहुषः। कलुप्रम्‌ ॥ ७५ | 
पोयेरूषन्‌ ॥ ७६ ॥ पौयूषम्‌ ) पेयूषम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मस्जनु म्‌ च ॥ ७७ ॥ मञ्जूषा ॥ ७७ ॥ 
TEJ ।। ec ॥ WAST: ॥ ७८॥ 
HUTT: ॥ ७६ ॥ अररुः ॥ OF ॥ 
कुट: किञ्च ॥८०॥ कुटरु: ॥ ८० ॥ 
शका दिग्यो5टन्‌ ॥८१॥ शकटः कङ्कटः | देवटः | करटः ॥८९॥ 


| | (७६) पौयति पीयते वा तत्‌ पौयूषम, | Tage | नूतनं पयोऽम्त वा । सप. 
| Targat: ATA बहुलवचनात्‌ | भ्रङकवते लक्षयतोति sre । नकुलो वा ॥ 
(७७) घातोनुम। स चाचोःन्यात्पर:। जश्लसुलं । मञ्जति शुद भवतोति 


| | भेथुजूषा | काष्ठमयं द्रव्यं वा ॥ 
Ih NON ^ $ 
1 ( ७८ ) गण्डति बढ्लावयवं दिशतोति TES: | जलादिना पूण मुखम्‌ कुल्ला 
ईति प्रसिद्वम्‌ n ; 

. (७८) ऋरछति प्राप्रोति येन तत्‌ । अररुः । आयुध at u 

(co) कुटतीति gza: । वखग्ट दा ॥ ra. 

i र जुष्‌ "i un 
हर (८१) शक्नोतीति शकटः । शकटं यानविशेष॑ ऋषियों यस्यापत्यंशाकटायन 
'हैणोतौति वरटः | कोटभेदो वरया हंसयोषिदा | 

सरति ` सरति प्रसरतीति सरटः । छ्लौ soe सरटः । HAMS वा। MET १ 


DW 
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न 
aaan RAAE ॥ ८२ ॥ करस्वम्‌। कट्न्ब: uw: 
aze: || ८२ N 

कदेणित्‌ पच्चिशि ॥ ८३ ॥ कादम्ब | ८२ ॥ 
कलिकदोरमः || ce ॥ कलसः कदम: c 
कशिपल्यो: किन्दच ॥ ८५ ll कणिन्दः। पलिब्दः । ८५ ॥ 
कप्रेवी बच्च ॥ Ge ॥ afar: | कपिन्द;। ८६ ॥ 

नौ षञ्चेर्घेचिन्‌ । ८७॥ निषङ्गथि; | co ॥ 
उदात्तशिचित्‌॥ पट ॥ खट्रथि; । ea ॥ 


व्यवहरतीति देवटः । शिल्पी वा । कग्पते येन स कपटः | माया वा | धातोनैलोपः। 
ककमककर्पा; dH yaa: | कर्कतौति कर्कट: | जलजन्तुभदो वा । wal 
| सबीटः । वानरो वा। स्त्रियां गौराद्त्वान डोष । मकटो । कपतोति uz 
fed पुराणं बस्त्रंवां | पर्पति गच्छतौति पपटः । ऊषरभूभिर्वा । कखति इसतीति || 
HCA | कठिनं वा । कुगागम; | चपति सान्व्यतीति येन स age: | चपटा | | 
वा 1 प्रस्रताङगुलिहस्ती वा । एकत्र प्रत्ययादेरेतमपरच रेफागमञ्च । मयतै प्राप्रोति 
यं स मयटः । प्रासादो वा । किरति विचिपतौ ति करटः । काक्रो वा । एवमन्येपि || 
शब्दा श्रटनुप्रत्ययान्ता यथाप्रयोगं सध्या; ॥ | 
( ८२) करोतीति करम्बम्‌ । व्यामिअम्‌ कद्तीति कदम्बः | sane वा। || 
कडत्याद्वणोती ति कडम्बः | अग्रभागो वा | कटतोति कटस्बी वादित्रंबा। | 


(८३ ) nafa विकलो भवतोति काट्म्बः पत्षिफेदो वा बक इति प्रसिधः | | 
(८४ ) कलते संख्यातो तिकलमः । शालिमेदो वा । कईति कुत्सित शव्दयतौति | 
कदम: पापं WT ॥ | 
(ea) कुर्वते qaid give: | न्दो वा । पोलति महान्‌ भवतौति || 
| fer: । श्रवरथाण्डालमेरो वा । बाइलकात्‌ । अलति भुषयतोति, ATS” 1 
| ग्यहैकदेशो बा | प्रत्रादित्वादणि आलिन्द इत्यपि सिद्वम्‌ ॥ | 
| (८६) कुप्यति met भवतिस ferc | कपिन्द्‌! । सन्तुवात्रो वा ॥ 
( ८७ ) नितरां सजति सङगं करोतीति निषङ गथिः। afar 


ca 


| गच्छत्त्यापो;स्मिन्‌ स उदरथिः । समुद्री वा ॥ 


ETSI A 
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—————————— 


afg ॥ ८६ ॥ सारथिः | ce Il > 

खजिपिद्धादिब्य ऊरोलचो ॥ ९० ॥ खज र:। कर्परः 
YAL | वल्लरम्‌ । पिञ्च लम्‌ | लाङगलम्‌ । ० ॥ 

az दोघं ॥ 2१ ॥ कूचो ॥ 2१ ॥ 

समोणः ॥ ६२ ॥ समोचः | समोचो les N 

सिवेण्रू च ॥ ८३ ॥ रूचः | सचो ॥ ६३ ॥ 

शसेवन्‌ ॥ ८8 शस्ब: ॥ 28 ॥ 

सलुवाट्यश्च ॥ ६५ ll खलवस्‌ | विल्वस्‌ wey il 


(ce ) सारयतौ ति नियमेन चालयतोति सारथिः ) नियन्ता वा। अत्र णर्लो- 
पो faa afa: ॥ 1 
०० ) खर्ज्या दिग्य: ऊर: | खजति माजयतौति wart aA) रजतं वा ॥ 
faai गौरादित्वान्‌ डौष्‌ । खर्ज रौ । कल्पते रामर्थो भवतीति कप रः । सुगन्धि 
SSÍ ST! बाइलकादत्र लत्वाभाव: | घुनोति कम्पयतीति घुस्तरः | कनकाह्वयः | 
धतरा इति प्रसिद्ध: | aad संघणोतोति वल्लरम्‌ | शुष्कमांस वा | शालयति गम-. 


| | यतौति sree: p मणडको वा । HAA धरतोति RAT | कस्त गचछति प्राप्रोति 


शास्ति वा स mea । स्त्रियां कस्तरीं प्रसिवा । सुगन्िभिट्‌ः । पिजजाटदिश्य 
जल; | पिडःक्ष वणयतोति पिज्ललम्‌ । कुशवतिर्वा ।कञ्चते टौप्यते$सी कञ्च,लः 

खोगावाभरणं at) लडःगति गच्छतीति लाँगूलम्‌ । पुच्छं या। wrelafu । 
ताम्यति काङ क्षति यत्तत्‌ ताम्बूलमिति nfew | wratg क | धातीदु कदोधत्व 


| | च। शणाति डिनस्तीति mig लः | व्याप्री वा। धातोदु fem । दुनोत्युपता 


| TAR दुकूलम्‌। खिया अधोवस्त्रभ्‌ | धातोः कुक्‌ । कस्यति झियतीति कुमूलः! 


| | धान्यपात्र वा ॥ 


(er) कोति शब्दयतीति कचः । स्तनं इस्तो वा । खियां ast चित्रलेखनी॥ 
(2२ ) सम्यगेति गचछतीति समौचः । समुद्रो वा | समोचो हरणी ॥ 
०३ ) इवभागस्य टेरू आदेशः । सौव्यति येन Tas | ISAT TW! 


i खिया सूचौति प्रसिद्धा ॥ 


( ९४ ) शामप्रतीति अम्बः । सुसलस्यं लोहमुखं वा । शामी इति प्रसिद्ध ॥ 
- (९५) बन प्रत्ययान्ता निपाताः । उच्यति समवैतीति उल्वः | गों वा। | 
रस्य लत्वं गुणाभावश्च । शोचतीति शर्वम्‌ | quet वा । पुववत्सवस \ नयति 4100 
Nfs शभगुणानिति faqa: | हच्चमैढी वा । Aad कास्यत तत्‌ विभवम्‌ । | | 
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व्य: स्तो$स्बजवको ॥ ६ ॥ AT | स्तबकः ॥ ६६ ॥ 
शाशपिथ्यां ददनौ ॥ ९७॥ शाद्‌ः । We ॥ ६७॥ 
अब्टाढ्यञ्च ॥ ६८॥ अब्द: । कुन्दः ॥ हट ॥ 
बलिमलितनिभ्य। कयन्‌।६६॥वल्तयस्‌ | मलयः। तनयम॥६ ey || 
gs: mga च ॥ १००॥ वषय: | SAA ॥ १००॥ || 
मोपोन्यां र: ॥ १०१॥ मेसः। पसः ॥ १०१ ॥ 

बादयश्च || १०२ I! 


मण्डलमोषधिविशेषो वा। अत्रोभयत्र नो वी धातोनु मागमो sacd च fan 
dafaq बिम्वो। विम्वफलमिवी ष्ठौ यस्याः सा बिम्वोष्टौ। कन्या! द्ध न्तिधात्य 
हेतुभवतीति घन्वम्‌।धनुर्वा । तद्योगाइन्वो जनः।जमतिभक्तयतीति जम्‌वः। पङ्गो वा। || 
(८६ ) अमबच अवक इत्येतौ प्रत्ययो तिष्ठतीति स्तरमृवः । शाखाशून्यो बौच्चाः || 
Sy च्छो वा। स्तबकः । पुष्पगुच्छ वा ॥ | 
(eo) श्यति सच्छ' करोतीति शाद्‌ः। कईमो बालढणं वा | शप्यत आहय | 
ऽनेन स शब्दो नाद्‌: । पस्य बः ॥ | 
(८८) ददन, प्रत्ययान्ता निपाताः | अबति रचणाद्किं करोतीति ब्दः | || 
सम्‌बत्सरोऽवसरो मेघो वा। कौति शब्दयतीति कन्दः । पष्प्रजातिर्बा । धातोतुम | 
दणोतीति ae समूहो बा। नुम्‌ gutaa | कनति दीप्यतेऽसौ कन्दः | सस || 
मलं सकरो वा।तुद्ति व्यथतोति तुन्दः। स्थलम॒द्रं वा।तुन्दो स्थ्‌लो द्रौ धातोर्‌ || 
(ee) aad संवणोती ति.वलय: । करभूषणं वा । मलते धरतीति मलय: । || 
पर्वतो वा । तनोति सुखमिति तनयः। पत्रो बा बाइलकात्‌ | आमयति पीडयतीति 
आमयः रोगो वा ॥ | 
| (१००) णौतीति axa: | आखयी वा । बुक । रति बिषयानिति Ve 
| मनो बा । दुक्‌ ॥। 
| (१०१ ) मिनोति प्रचिप्रतोति मेरु: | सुसेरु; पर्वतो था । पोयते पिबतीति || 
| पेरु | ्राद्त्यो वा । बाइलकात्‌ । पिबतीति पारः । स एव ॥ 
(१०२) जायते तत्‌ जत्रु।स्कन सस्धिवाँ | नस्य तः जत्रणो।. sra ft । 
| frg: । योभाज्चनस्तय; । सहिंजना इति ufa: । शाक बा | मनुष्यविशेषी 
| तत्र शिग्रोरपत्यं aaa: | विशेषेण तनोतीति वितद्र : । नदौ वा । नकार 
lis कह: | वर्णमेदो वा । वस्य दः । अस्यति प्रचिपति जलमिर्ति ^ 


was ही 


JValdyda 


La 
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रुशातिम्यां AT ॥ १०३ ॥ सस; । शच्‌¦॥ १०३ | 

जनिदाच्युषुवुसट्षिमिमसिभुञ्ञ्‌स्य इत्वनृत्वनूत्वण ERE 
झठढाटच: ॥ १०४ ॥ जनित्वः । दात्वः | च्यौल्लः। सुणिः। बुशः । 
मत्स्यः | षण्डः | नटः ATW! ॥ १०४॥ 

अन्येऽपि eed ॥ १०५ ॥ पेत्वम्‌ ॥ १०५॥ 

कुसेरुम्भोमेदेता: ॥ १०६ ॥ FYRAR | कुसुसम्‌। कुसोद्म्‌ । 
कुसित:॥ १०६ N : | 

सानसिवगा सिपणसितण्डुलाङक शचषा लेलवलपल्‌वलधिष्णय- 
शल्याः ॥ १०७ ॥ | 


(१०२ ) रौति शब्द करोतोति रुस; । रझूगभेंदों वा Mad शातयतोति sr: 
maT । शाचवः । वैरो ॥ 

( १०४ ) जायते जनयति वा! स जनित्वः ।"मातापितरी att यो ददाति यत्र 
| | वा स दाल; | यज्ञकर्म वा | च्यवते गच्छतौति च्यौल्लम्‌ | बलं वा । सरतौति राणः 
| चनद्रोऽङ्शो वा | हणोतीति दृः । ओषधिर्वा । मादातोति मत्स्य; । मीनो वा स्त्रियां 
IR । मत्स्या । शाम्यतीति spas: | अरक्कतदारो वा।नमतोति नट; | वंग्रावरो दौ- 
'ति प्रसिद्द, । डित्वाट्विलोपः । बिभर्तीति भरटः | कुलालौ वा॥ , 
ff (१०५ ) इत्वनाद्य इति शेषः । पीयते यत्‌ पेत्वम्‌ । अर्तं वा । कच्यते बध्यः 
| | तेऽसौ कच्छः | शाक सूलं वा । सरतीति सरटः lagat | ध्यायते तद्‌ ध्यातम्‌ | 
| | चिन्ता वा जुद्दोतौति Aa: | यजमानो था । लूयतेऽसो लूनिः। बौहिवां इत्यादि 
| | (१०६ ) कुस्यति maafa कुसुम्भम्‌ | महारजनं वा | कुसुमम्‌ । पुष्प वा 1 
| [ Maq । ददिजौबिका वा कुसितः। देशो वा॥ s | 
| (१०७)सनोति ददाति wad वा स सानसिः । हिरण्य वा। चलि उपधा- 
| | afer हणोतीति afar । जलं वा | धातोदुक्‌ | fuiife Tate: [ जलग्य्ह 
| | वा पूर्ववत्सवम्‌ । तण्डति ताडयति ताडयते वा । स॒ तण्डुलः । उत्‌ ` mu 
| | ARa । अडते लचयति येन स, अछुशः | शस्तभेदो वा । उशच्‌ । च भक्तः 
| | तीति चषालः । युपकङ्घण वा | इलति खपितीति, cere | Testa नो 
| | पषति गच्छतीति परवलम्‌। चल्पसरो वा । अचोभयत्र व ET 3 ias 
| | roit भवती ति faari खाळरू्चोःगिनरालयो MATATA | 
| | पलति ege fer. शल्यम्‌ । शस्त्रविशेषो वाणाग्रभागो वा॥ | DET o ED 
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मशक्य बिब्य: क्लः ॥१०८॥ मृ लम्‌। शक्त ।अंबल:। असल; ॥१ | 
माक्लाशसिस्यो य; ॥ १०६ ॥ माया | छाया । सस्यम्‌॥१०६॥ 
सनोतः ॥ ११० ॥ सव्यम्‌ ॥ ११० ॥ 
HATH ॥ १११ ॥ जन्यम्‌ । जाया ॥ १११॥ 
अघ्न्याद्यश्च ॥ ११२॥ AJA कन्या | बन्ध्या ॥ ११२ ॥ 
स्नामट्पिदाततिप्शकिन्यो, वनिप्‌ ॥ ११३ ॥ स्नावा। RFT | 
पद्दा | अवी | पवी । शक्का Wael ॥ ११३ ॥ 


(१०८) मनते बध्नातीति मूलमिति प्रसिद्दम्‌।शक्वोती ति शल्लः। प्रियग्वदो वा | । 
अम्बते शब्द करोती त्यम्बूल;।बाहलकात्‌।भ्रमति गच्छतीति, sea: । रसविशेषोवा |. 
| ( १०९ ) मात्यज्तभवतोति माया । छलं मिथ्याजाजो वा | wife प्रकाशमिति 


गुणी वा बाइलकात्‌ भ्रनितिजोवग्रतीत्यन्य:। इतरो वा ॥ 

( ११० सुनोत्यभिषवतोति सव्यम्‌ | वामभागो वा ॥ 

(१११) या जायते यस्यां वा सा जाया wala विभाषेति व्यवस्थितविभाषया 
पत्न्यां जाया नित्यमात्वमन्यत्र जन्यम्‌ à निर्वादो युद्धं वा ॥ 

( ११२ ) यगन्ता निपाताः । यो न इन्यते न इन्तोति वा स,अघन्यः । प्रजा 


वेलायां सा सन्ध्या | आतो लोपः | सायंकालः. प्रतिज्ञा वा | सम्यगष्यायन्ति पर | 
Gal यस्याँ सा सन्ध्या। इति तु स्त्रियां लिन्नित्यधिकारे, आतञीपसर्ग Teme! || 
कन्यते दोप्यते काम्यते गच्छति वा सा कन्या । कुमारी वा । बध्यतेऽसो. बन्ध्या | 
अप्रसूता वा । कोति शब्दयतीति कुडप्रम । fatal । घातोड m । मन्यती येग || 
| trem | हयोरन्तरालं वा । नस्य धः । उयते sme aga । eem | 
वा! श्रहति व्याप्रातोत्यहल्या | राविर्वा | अ्हलीयतेऽरप्रामिति व्यत्यत्यन्तरम्‌ ||) 
| पूर्वत्न धातोरलुगागमः। ऋषति गच्छतीति ऋष्यः ander वा । कष्ट गी || 
| |, यास्ति वा स कश्यः । मद्यं वा । इत्यादि ॥ 1 
| (११३) खाति adfa खावा। रसिको।वा । ख्रावानी । ख़ावानः माती. 
'महा। कंल्याणदातेश्‍वरो वा | पद्यन्ते यत्र स vet) wir वा । gai 
AAA fren वा । पिपर्तीति पर्व ।अन्धिवी । शक्रोतीति watt हस्ती अ 
A नदोळन्दी मेदो वा ॥ 
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` उणादिकाषः ॥ ॒ zs 


Oooo EE 

Asafas fafaga: कनिप॥११४॥ शौवा | aT 
«xt | जित्वा । fear | QAT FAT ॥ ११४ ॥ 

ध्याप्योः संप्रसारणं च ॥ ११५ ॥ घौवा । पौवा ॥ ११५ ॥ 

अदेध A ११६ ॥ अध्या ॥ ११६ ॥ | 

प्र ड्‌रशदोस्तुट्‌ च॥ ११७॥ Ra । प्रशत्त्वा Rea | 
FUT ॥ ११७॥ र 

A | 

sanga इन्‌ ॥ ११८॥ प्रचि:। तुण्डि: | बलि: । बटि: | 
मणि: | ate: | afar: | afg: afe: | भ्राडिः। काशि:। बाशि/। 
| | बिः । घटौ । यतिः। केलि! । मसिः । कोटि;। जटिः | कटिः | 
| | हॉल: | इेल्तिः। ufa; । कलिः ॥ ११८॥ 


( ११४ ) शेतेऽसौ शौवा | अजगरो वा | क्रोशतीति क्रा । शृगालो वा । 
1 | रोइति बोजादुत्पद्यत इति wat) Wut वा) जयतौति जित्वा। जयशौल! । 
| | चयति नाशयति क्षिपति निवसति mafaa स fats वायुर्वा । सरतौति 
| | सल्ला । प्रजापतिर्वा | धारयतीति घृत्वा | व्यापको जगदोशवरो वा | स्त्रियां जिलरी 
j| enfe बं'ध्यम्‌ ।। 
|| (११५) ध्यायतीति धोवा। कर्मकारो an स्त्रियां धौवरी । मत्स्याधानं पात्रम्‌ । 
| | प्यायते बच्देतेससो पौवा | स्थूलो वा | पोवरी तरुणी ॥ 
| (२१६) अत्ति भचयतीति, seat | मार्गों वा ॥ 
|| (१९७) प्रेश्षद्सी Tali सागरो वा । FAA । प्रशीयतेऽसौ प्रशत्ता सरदो 
| | Viasat नदो ॥ | | 
|| (११८) पच्चति येन स पति: | अगिनर्वा । तुण्डति छिनत्तोति qiue: । वलते 
| | खणोतीति बलिः । महाराजो वा । वाटयति ग्रधनाति स बदिः । विभाजको वा | 
| भषति शब्दयतीति मणिः। agaa: पाषाणो वा । प्रशंसितो मणिमणिकः 1 तदेव 
SUL । बर्हते प्रधानी भवतीति «few: | बल्हिका नाम चत्रिया जनपदो 


| | Ul यजतीति यजिः । संगन्ता होता वा । गण्डति स गरि; । बद्नेकदेशो वा | 


| पाइयतौति afe: । पीडकः । wred विशेषेण हिल घाडिः i चि | 
| | काशते रोप्यतेऽसी काथिः । देशभेदो वा ।तंई शान्तर्गत्वाहाराणसो नगरी काशि:। 
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हुपिषिरडिहतिविदिछिदिको त्तिस्यणञ्य ॥ ११६ | : | 
dfe: | ats: | वत्तिः। वेडि, | छदिः Na: ॥ ११६ | 
इगुपधात्‌ कित्‌ ॥ १२० | कृषिः । क्टणि; । सचि: | शुचि: | 
fafu: ॥ १२० ॥ 
सेः संप्रसारणं च ॥ १२१॥ भूमि: | fa: | १२१ ॥ 
क्रमितमिशतिस्तस्षाभत इच ॥ १२२ ॥ fafa: | afa: 
fafa: | शतिः। fafa: | १२२॥ 


- — M 


यस्यां सा केलिः । क्रीडा वा | मस्यति परिणमते स मसि/।मसौ । प।त्राजजन | 
वा | कुटतीति कोटि; | संखण्यावरणमग्रभागो वा | बाइलकाद्‌ गुण: । जटति | 
संघातं 'करोतोति जटिः जटाधारी वा | कटतीति कटि; । कटो । शरोरमध्यं वा|| 
इलति येन विलिखतीति इलिः। छषोवलः। कृषिर्साधन वा । हलति fau 
बहु भाषत इति हेलि: । प्रहेलिः } यः पणायति व्यवहरति स पणिः विपणिः || 
वणिजां वोथो ati कलन्ते सदैमाना भाषन्ते यत्र स कलिं: । कलहो विग्रहो वा। | 
नन्दति यत्र ति नन्दिः । afat | इत्यारोन्यनेकान्धदइरणानि सन्ति ॥ 
(११८) इरतोति eft: | सर्पो मणडकोऽश्वः सिंहः सूयो वा । wu 
किदिति. वच्यते तद्दाधनाथ पिष्यादोनां ग्रहणम्‌ । तच हि कित्वाद्‌ quad 
प्राप्त: स न स्यात्‌ | पिनष्टि येन स मेषि; aar वा । रोइतीति Tie ae ब | 
aad सा वत्ति !।रोपोपकरणंवा बिद्यते या सा वेदिः।यज्ञभूमिवा छिनत्तीति & 185 
वधकिशळेत्ता ati MAA संशब॒द्यते सा कीर्तिः | परः यशो वा tl ; 


प्राप्रीति जानाति वा स ऋषिः । मंत्रार्थद्र्टा । वो qaa सा रुचि: IE i 
शच्यतोति gia: | शदिर्वा । लिम्पती ति लिपिः। लेखो वाबाहलकात्‌।बल्वे ति || 
| इत्यपि fafa करीतोति लिबिकरः | लिप्यध एव | तुलभे निष्कर्षतीति 
| तूलो v कूचिका दष्याद्ना सह पक्त; चौरबिक्ारो वा | इत्यादि ॥ Ji 
| (१२१ ) स्रास्यतोति भूमि: | वायुर्वा । बाइलकात्‌ । भ्वमिरित्यथि fart m 
| a 
| ` (१२२) क्राम्यति पादान्‌ विच्तिप्रतीति क्रिमि: 1 agaga । संप्र हारका „|| 


IE 
| कमिरित्यपि । ताम्यत्याकाङचतोति तिमिः । मुत्स्यभेदी वा । शतिस्तन्भी n" || 


धातू। थिति; कृष्णः । शक्लो वा। 60000 नीति स्तिमि ची Rafi: | ससुढ़ी वा ॥ 
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~ 
उणाटिकाषः ॥ Te 


awa लिञ्चाड्रिण्ये ॥ १२४ ॥ बलि: १२४ ॥ 
बसिवर्पषियजिराजिव्र जिसदिहिनिवाशिवादिवा रिस्थ द्रञ॥१२५| 

arfa: वापि; | arfa: | राजि; | ब्राजिः। सादि; । निषातिः | 
वाशिः। atfe: । वारि: । १३५ ॥ 

नहो WY ॥ १२६ ॥ नाभिः। १२६॥ 

शषेटडिण्छन्देसि ॥ १२७ ॥ arfa: | १२७॥ 

श्रः शकुनो ॥ १२८ ॥ शारि: | शारिका । १२८॥ 

कुञ्ज उदोचां कारुषु ॥ १२८ ॥ कारिः | १२६ N 


मनेरुञ्च ॥ १२३ ॥ मनि; | १२३ ॥ ; 
| 


( १२३ ) किद्त्यिव । ard जामातोति मुनि; | मननग्रौल; | सुनिरिय ब्राह्मणो। 
बह्दादित्वान सुनो । सुनेभावः कर्म वा मौनम्‌ ॥ | 

( १२४ ) वर्णिः सौत्रो धातुः वर्णयति स.बलिः । राजकरः सत्कारसामग्रौ 
UUs वा । हिरण्ये तु aft: सुवणम्‌ ॥ 

(१२५) वस्त आच्छादयति बसति वास बासि; gaa वा। वपन्ति 
यत्रेति वापिवा पौ था । जलाशयभेदो वा । बजतोति याजि; । यष्टा at | राजते 
दोप्यतःसो राजिः | राजो। पं्निर्वा | राजीवं पद्मम्‌ | वुजतोति,व्राजि: । बायुसमूहो 
वा | सौढ्तीति सादिः । सारथिर्षा | इन्ति यया सा घातिः | निघातिर्लोइघाता 
धारा | वाश्यते शब्द्यतीति वािः । अग्निर्वा । वादयति व्यक्ञमुच्चारयति स atte: | | 
| | विहान्‌ बा । वारयति निवारयतीति वारिः । गजबन्धनौ शुक्ला वा। जसे 
| | नपुंसकम्‌ । वारि | बाइलकात्‌। इरतीति wife: । पथिकसंसतिर्वा । संप्रहारि: | | 


(१२६) नह्यति दुष्टं नाडोर्वा बन्नातोति नाभिः | च्य; प्राखङ्ग वा। नाभी डोष॥ | E 


(१२०) कर्षत्याकर्षतीति कार्षि: | श्रग्निवा । लोके तु ata: ॥ 1 


| (१२८) शणाति हिनस्तीति शारिः पचो । स्रौ शारिका | शक्यारिकमिति। | 
| | पच्च एकवद्भाव: । शारीन्‌ इन्तीति शारिका वा । शकुनेरन्यंत शरिहिस: | de Ex 
| रिलाज्ञवमा afer: । अपिगलिमु निवियेषस्तस्थापत्यमापि शलिः | anam "tu 2 


(१२८ ) करोतीति कारिः । fidt । शिल्यिनो$न्यत करिः ॥ 
| श्रे 
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जनिषसिम्बासिण्‌ ॥ १३० ॥ नानः | घासि:॥ १३० | 
अज्यतिस्यां च ॥ १३१ ॥ आर्जि: । आतिः । १३१ ॥. 
पादे ww १३२ ॥ पदानि! | पदातिः । १३२ ॥ 

_ अशिपणाग्योर्डायलुकौ च॥१३३॥ राशि: | पारिण: ।१ | | 
वाते fey Ul १३४ | विः। १३४ ॥ | 
प्र हरत; कुप d १३५ ॥ nf: । १३५ UI 
नो व्यो यलोपः पुर्वस्य च दीर्घः ॥ १३६ ॥ नौविः | १३६ | 
ससाने ख्य: स चोढात्तः [| १३७ ॥ सखा । १३७॥ 

आडि खिहनिन्यां zag ॥१३८॥ अशिः । अहिः ॥१३८। 

— Ii tul 


(१२०, जायतेऽसौ जानिः | जननं वा । घसति aada घासिः । प्ररितवों। | 
बाहुलकात्‌ शलयते प्राप्यतेऽसौ शाल्ति:। ब्रौहयो वां | पलति गचछतोति पालि 
खड्गादेरग्रंभागो वा । प्रत्ययान्तरकरणं USA ॥ 


( १३१ ) अजन्ति चिपत्ति शस्त्रादिकं यच स आजि: | संग्रामो api al | 
निरन्तरं गच्छतीति, आति: 1 तिन्तरिभ दो वा । शोभनः-आतो खातो नचत्रम्‌॥ 


( १२२ ) पद्भ्यामजत्यतति वा स पदाजिः | पदातिः । पद्गः । पादस्य पदा || 
ज्याति० सूत्र ण पदादेशः ॥ | 


( १३३ ) अथेरुट्‌ पणायते रायलुक्‌ । अ्रतै व्याप्नोतीति राशि: । समहो १! | l 
पणायति व्यवहरति येन स पाणि; । इस्तो वा ॥ | 


( १२४ ) वाति बायुवहचुळंतौति विः पची वा । डित्वादाकारल पः | i 
वयो&स्यामित्यटविनगरी । पढ्स्य वि: । पदवी ॥ | 


(१२५) इण- डित्‌। प्रहरति जलमस्मात्‌ स प्रचि: कपो वा | कपादन्यत्र इरि 


| (२२६) पूर्वस्योपसर्गस्य रोघः॥ निवीयते संवियते सा नोविः | गोठी! 1 
| मूलट दुकलबनघन वा ॥ a 


( १२० ) समानं ख्यातीति सखा । सखायौ । सखायः । 'मित्न' संहाँयो वा 


| (१२३८) ब्रायंयति तत्रेति, ग्रंथि: । काणी वा । आइन्दौति, दिः 7| 
aut वा । अत्राङपसर्गस्वैष saag | 5 
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उसखादिकाषः॥ ८१. 


अच इ: ॥ १३९ ॥ रवि: कविः। पवि! अरि। अलिः ॥ १३६ ॥ 

खर्निकष्यञ्यसिवसिवनिसनिध्वनिग्रन्थिचरिग्यक्ष | १४० ॥ 
«fa: | afa: | अजि: | असि: | वसि! lafa; । सनि! | ध्य नि: | 
ग्रन्थि) | चरिः॥ १४०॥ 

व॒तेश्छन्दसि ॥ १8१ ॥ बत्ति: । ॥ १४१॥ 

भज: किच्च ॥ १४३ ॥ भाजः ॥ १४२ N 

छुगृशृपृकटिभिदिछिदिस्यञ्च ॥8४३॥ किरिः | गिरिः | शिरिः 
पुरि: | कटि; | fefe: | fefe: ॥ १४३ ॥ 


( १३९ ) अजन्तादातो रि; प्रत्ययः । लुनाति छिनत्तीति ufa ।छेदको लोहो 
|| वा । घुनातोति पविः । वज्रं होरकं वा । तरति येन स तरि; | वस्त्रादिस्थाप- 
| | नभारडं वा । स्त्रियां तरो.) रौतोति रविः | सयौ वा | कोति शब्दयत्युपदिशिति 
|| स कविः । मेधाबो विद्यान्‌ क्रान्त दर्गनो दा । स्त्रितां कवो । ऋच्छति प्राप्नोति पर- 
| | पदार्था नित्य रि: । शजुर्वा । कपिलकादिताल्लले । अलिः । मरो वा । नखेनाति- 
maa fa agafa तस्मात्‌ | नखिः | सूचयतीति सूचिः ॥ इत्यादि ॥ 

(१४०) खनति येन खन्यते यत्रेति वा स खनिः | घनखान वा । बाहुलका- 
(| दोर्ष खानि रित्यपि । कषति हिनस्तौति. कषि; । feat वा अनक्षि व्यनक्ति 
| | कार्यमित्यक्षि: । प्रेषणकर्ता । डौष.। अच्छी मङ्गलार्थः | अस्थति चिपत्यनेनेत्यसिः 
| Beil ary वस्त आचछादय यनेनेति बसि: | वस्त्रं वा । वनति संभजतोति afa: 
| प्ररिनर्वा । घान्यवनिर्धान्यराणि: seri याच्यत इति बनि; । तं वनि याचनमिच्छ- 
| तोति बनौयति तदन्ताणखल्‌ । वनीयकः । प्रार्थेकः । सनोति .रदातोति सनिः | 
| | अध्येषण बा । ध्वन्यत न स ध्वनिः। srt atl a santa समुदेति स "fa: 
| | पर्व | चरतीति चरिः । पशर्वा ॥ TS 
| (१४१) aaa तत्र येन वां स afg: | योगक्रिया साधनद्रव्य मार्गों वां ॥ 


(NU af पालयति भत्तयति वा स मुनि; | अग्निवी ॥ 
क रि; 1 वराहो वा | गिरति णणाति वा 


|| वा । छिनतूत्यनेन स faf: परशवी बडुलवचनात्‌ । तरति 


Si 
(४२८५४ 
ME निक 
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कण्टडिकम्योनलोपञ्ज ॥ १४४ ॥ ate: | afta ॥ १४४ y 
सवधातभ्था मनिन्‌ | १४५॥ कमं! चस। अस्झ। जन्य | 
ga | Sa) IAAT) तमं । स्थाम दाम | RT । सुत्रामा ॥१४५॥ 

ats ॥ १४६ ॥ ब्रह्म ॥ १४६ ॥ 

अशिशकिय्यां छन्दसि ॥ १४७ d अश्या | WHAT । ego] 
gegga इमनिच्‌ ॥ १8८ ॥ हरिसा | भरिमा | परिता। 
सरिसा KRAT) शरिसा। १४८ ॥ | 
जनिसुङस्यासिसनिन्‌ ॥ १४६ ॥ जनिमा | सरिमा | १४९॥ || 


( १४४ ) कुण्ठति गतिं प्रतिइन्तोति कुठिः। पबंतो wat वा | कम्पतेसो | 

थिः दानरो वर्णभेद वा । कपिवणमस्यास्तोति कपिश; | कपिलवर्णः; । लोमारि- | 
पाठाद्च मत्वर्थीयः शप्रत्ययः ॥ ` | 
(१४५ ) क्रियते तत्‌ कमं क्रिया वा। अद्दर्चाद्त्वादुभयलिह: ame!) 
mae कुरुते शुभम्‌ । चरति गरछति येन eua | प्रसिदम । भसितं ढौपितमिति 
| agua | जायते यत्न aera उत्पत्ति; | रृणातौति शर्म। सुखं we वा! | 
हिनोति वर्धते येन तत्‌, हेम । सुवर्णं वा । Rafa शलेझ्ा ¡ कफोड्वावी वा! | 
अ्ेष्माऽस्यास्तौति पामादित्वान्मत्वथ न; प्रत्ययः। Raq सिध्मादित्वात्‌ Hu || 
“| तरतीति तमे यूपाग्रं वा । तर्मणौ । तर्माणि । तिष्ठति येन तत्‌ खाम | बलं दा। || 
| खामनो | ददातौति दाम | खग्वा | छाद्यतोति छद्म । माया वा | इस्ति || 
AAA | सुष्ठु चायत इति सुत्रामा। ओषति vate, ऊष्मा । अन्येमामपीि || 
| दोष । उष्मा । er बाष्पो वा ॥ | 


( १४६ ) defir बधते तद्‌ ब्रह्म | ईश्वरो वेट्स्तत्व॑ तपो वा ॥ | 
| (१४७ ) samaa व्याप्रोति वा स, भ्रश्मा) मेघ: पाषाणो at! भाषायामपि || 
| दृश्यत । अश्मान cag मन्ये | श्रक्कोतोति शकमा सूर्यो वा ॥ || 


d 
(१४०) इन्द्सीति वत्तते । इरति स इरिमा । कांलो वा। भरत योग्यो भरिमा | : 
| कुटुम्ब ar | प्रियत इति धरिमा | रूपं वा | सरतीति सरिमा। वाधुर्वा | quif | 
| आच्छाद्यत इति स्तरिमा | तल्पं बा । ग्रणातौति रिमा । प्रसवो वा॥ || 


| (१४८ ) इन्द्सौत्यनुवत्तते। जायत इति जनिमा जन्म । खियत इति म 
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उणादिकोष: ॥ ६३ 


वेञः खवेत्र ॥ १५० ॥ वेमा । १५०॥ ) 

MAT सन्‌व्योसन्रो सन्‌जोसन्‌पाप्सन्‌ध्यासन्‌ ॥ १ ५१ 

मिधुने मनि; ॥ १४२ ॥ सुशमी । qual । १५२ ॥ 

सातिस्याँ मनिनुमनिणो ॥ १५३ ॥ सास | आत्मा | १५३ ॥ 

हनिर्माशभ्यां सिकन्‌ ॥ १५४ ॥ हंसिका! सच्चिका । १५४ ॥ 
कोररन्‌ ॥ १५४ ॥ कवर; । १५५ ॥ 

गिर SEF ॥ १५६ | गरुड: | १५६ ॥ 

इन्दः कसिन्तलोपश्च | eyo ll इद्म्‌ | १५७॥ 

कायतेर्डिमिः॥ १५८ ॥ किम्‌ | १५८॥ 


( १५० ) वयति वस्त्राणि येन स वेमा | तन्तुवायद्ण्डः .। वस्त्रनिर्माणसामग्री 
वा । सवच वचनास्छन्द्सोति ferae il 

( १११ ) सप्तामी मनिनन्ता निपात्यन्ते | स्नायतेऽभ्यस्यते थेन तत्‌ नाम wur 
साथ वास्तिकेन घेयट।नामेव नामपेयम्‌।सिनोति बज्नातोति सोमा।अवधिवो । व्ययति 
संद्रणोतौति व्योम i gated वा। रीति शब्द्यतो ति रोम । लयते छिद्यते auia | 
masm वा।पिबती ति पापमा।किढ्बिष बा धातोः पुक्‌ ध्यायतं स ध्यामा परिमाणं 
तेजो वा। बाइन्तकात्‌ | यच्ययति पूजयतोति यच्झा | राजरोगो वा।सुवतिप्रेरयतोति 
सोमा।चन्ट्रो वा।हूयतेऽसौ होमा। त्राहु तिर्वा।दधाति यद्यत्र वेति घास खा तेजी वा॥ 

( १५२ ) यत्रोपसर्गी धातुक्रियया सम्बदस्तन्‌किधुनम्‌ । तस्मिन्‌ wana 
वच्यमाणेभ्यञ्च धातुभ्यो मनिः प्रत्ययः स्यान्नतु मनिन्‌ खरभेदार्थो नियमः! WE, 
शृणातीति quar । राजविशेषो वा। सुधरतोति सुधर्मा । इत्यादि ॥ 

(१५३) स्यति कर्माणि समापयतीति साम बेढ्मेदो वा । अतति निरन्तर 
क्मेफलानि प्राप्नोति व्याप्रोति वास आत्मा । आक्मने हिंतमामनोनम्‌ ॥ 
| (११४) इन्तीति इंसिका। vexit वा । मधति शब्दयति रोषं करोति वा 
| | भा मक्तिका । प्रसिद्दा जातिर्वा ॥ 
| ( १५४ ) कौत्यपदिशतीति कबरः । पाठको वा । केशवित्यासः कबरो । अन्ध | 
| | SAR कन्या पाठिकेत्यध; ॥ . र * 
|| (१५६) गिरति निगलतोति गरुड! | पश्चिभेदों वा॥ ` ies 
| | (१५७) इन्दति परमेशर्यहेतुशवतीति, इदम्‌ । प्रत्यक्तविषयबोधक: सवनास.. | 
| सञ्चको बा ॥ - | xis BH ee 


S se” 
Me | sins 
» पल हु क्र a 
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सर्वधातुन्यः "छ्न्‌ | १५८ ॥ AMAA) अस्तम्‌ । BAA! १५२ | 

व्वस्निंगमिनमिइहनिविश्यशां €द्धिश्व ॥ १६०॥ ATE | 
MEA | नान्तम्‌ | हान्त्रम्‌ | IZA । AFA | १६० N 

faa ॥ १६१ ॥ द्योचम्‌ ॥ १६१ N 

जषिखनिस्याँ कित्‌ १६२ Sg: | खाबन्‌ ॥ १६२ ॥ 

सिविम॒च्योष्टेरू च ॥ १६३ l RAR I म्रम्‌ ॥ १६३ N 


असिचिमिशसिअ्य; m kee ॥ अन्तम्‌ | चित्रम्‌ | faan । 


शस्त्रम्‌ ॥ १६४ ॥ 
gap Say n १४५ ॥ पुत्र; ॥ 


( १५८) कायति शब्द्यतोति किम्‌ । प्रश्नाद्यथ वा ॥, , 
( १५८) वस्त आच्छाद्यत इति वखम।ग्रध्यति चिपतोति, wea t छादयति 


घर्मादिकमपवारयतोति छत्रमिति प्रस्दिम्‌ | इस्मनत्रन्नितिसचरेण ww 


पतंति था गच्छति येन वा तत्पत्तमावाहनंवा । राजते सौ राष्ट्र: राष्ट्र राज्यं देशो वा । 


जातिविशेषो वा।अन्येपि गच्छत्यनया सा weal ।महच्छकटं वा । पिबत्यननतत्‌ | 


यात्रम्‌। पाति रचतौति पात्र: सञ्जनो वा। दृशति यया सा दंष्रा दन्तो वा | इत्यादि 
(१६०) भञ्जति यत्ति ate) अम्‌बरोषी वा | गच्छति ये न तद्वन्तम्‌ | 


बा। नमति येन तक्षानत्रम्‌ । स्तोत्रं वा । इन्यत तत्‌ हान्त्रम्‌ | मरणं aT! | 


विशन्तं यतेति aga । लोको वा । त्रश्नुते व्याप्नोतोति ष्टम्‌ । आकाशो वा | 
( १६१.) हृदिरित्यनुवत्तते दौ व्यति द्योतते प्रकाशते तद्‌ दयौचम, |! 


(१६२) प्रोषति «wei । पशजातिभेदो षा । खन्यते तत्‌ खातर, i | 
खनित्रम्‌ । जलाधारविशेषो वा | जनसनखनामित्यात्वम ॥ sil | 


( १६३ ) सौव्यति येन aed बघ्नाति वा तत्‌ सबम । तन्तुः शास्त्रकादेशो 
| मुच्यते यत्तत्‌ मूत्रम्‌ । waaay a T ते 
(१६४ ) अमति जानाति प्राग्नोति येन तत्‌ waa, । उदरनाड़ो वा । चौ 
तत्‌ fea, । चित्रा aaa । Sat ara मिनोति मान्यं करोतीति. मि 
| geet । नित्यं नपं सकम | कचित्‌ g fasii वा | ग्रन्रो मित्र इत्यादि | = 
| मित्रम्‌ । इयं मित्रम्‌ । शोभनानि ` मित्राण्यस्याः सन्तौति सुमित्रा तस्या y 
| सोमित्रि; | बाद्वादिलादिज्‌ । ग्रंसति हिनस्तीति'-येन तत्‌ श्म, । उ 
| (१६५) पुनाति पवित्र' करोतोति पुत्र; à DIIS टन वा I 
UU —PCUoPammKanyaWahnaVWydldyaCeWedHon. एफ __ 


MEE 


= ® 
उणा्कोषः £u | 


~~~ ररर पि 0006) 


स्त्यायतेर्ड ट॥ १६६ ॥ स्त्रो ॥ १६६ ॥ ) 

गधवीपचिबचिर्यामसदिच द्यः स्वः ॥ १६७॥ गोत्रम्‌ | 
MAA | WAT । UTA । वेत्रम्‌। प्रस्‌ lame | AAA l SAR 
HAA ॥ १६७९ 

हयाना्चभासिस्य खन्‌ ॥ १६८ ॥ होत्रम्‌ | यात्रा | मात्रा | 
MAA | NATU १६८॥ 

गमेरा च ॥ १६६ ॥ गात्रम्‌ ॥ १६६ ॥ ` 

टदाट्न्यिश्‍ळन्दासि ॥ १७० ॥ दात्रम्‌ | पात्रस्‌ ॥ १७० n 

yates णित्रस्‌ ॥ १७१ ॥ भावित्रम्‌ । वादित्रम्‌ | 
गारित्रम्‌ ॥ १७१ ॥ 


“a 


— 


( १६६ ) स्त्यायति शब्द्यति गुणान, ग्थह्वाति वा सा स्लो। प्रसिद्धा भाया वा॥ 


(१६०) गवते शब्दात इति maw | नामवंशो वा | गोत्रा एथिवो । धर- 
तैति waa । we वां। वेति गच्छतौति वेत्रम्‌ | लताविशेषो वा। पचति येन 
यत्न वा तत्‌ wea, | गाहेपत्यं वा | afa येन quw. सुख वा! यच्छति उपः 
रमति येन तद्यन्वम | कलाविशेषी at) Sefer यत्रेति सत्रम्‌, । यज्ञी वा । सतः 
सत्परुषान त्रायते तत्‌ सत्रमिति व्युत्पत्यन्तरम | चद्‌ सौत्रो धातुः | चदति Tat | 
तोति aaa | वर्णभेढो वा | चताज्नायत इत्यपि ॥ 
| (१६८) इयत इति होत्रं होम; | यायत इति यात्रा गमनं वा । मातोति 
| | मात्रा | मानं भूषणं बा । स्ूयतेऽनेन तत्‌ SAA! कण वा। बिभस्ति दोप्यते यया 
सा भस्त्रा | अग्निज्वलनौ वा॥ 

( १६० ) गच्छति चेष्टतेऽनेनेति 'गांत्रम, | अवयव शरीर वा ॥ 

(१७०) दाति लुनाति तत्‌ दात्रम, । धान्योदिकेदनसापन शा | fura 
| | नेति पात्रम । योग्यो भाजनं वा | पूर्वत्रापि पात्रमिति साधितम | तब प्रत्ययस्य 
| | पिल्वात्पात्री । ब्राह्मणौत्यपि साधितम्‌। चयति नश्यति निवासहेतुर्भवतोति चेत्रम्‌ | 
|, | केदारः कलत्र वा | एवमन्येपि शब्दा दृष्टव्याः 
| | (१७१) भवतोति भाविंत्रंम्‌। लोकतयी वा | बात त 
| | गोते weer तद्‌ गारित्रम,! siem atu | SES ह त UE ह. A 
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जु 
ata ते ॥ १७२ ॥ चारिचम्‌ ॥ १७२ ॥ 


अशिवादिभ्य इबोत्रो ॥ १७३ ॥ अशित्रम्‌ । वड्िवम्‌ | 
yia | बोचस्‌ | वरुतम्‌ ॥ १७३ ॥ 

अमेद्विषति चित्‌ ॥ १७४ ॥ afaa: ॥ १७४ ॥ 

आः ससिग्‌निकषिस्याम्‌ ॥१७५॥ समया | निकषा ॥ १७५॥ 

fad: कणः कञ्च ॥ १७६ d ARATA ॥ १७६ I 

a; Wa ॥ oo ॥ «wu ॥ Foo ti 

पातड AGT ॥ १७८ ॥ पुमान्‌ ॥ १७८ N 

सचिभजिब्यां किष्यन्‌॥ १७६ ॥ रुचिष्यम्‌ । भु निष्यः ngoe 


२७ cUm 


( १७२ ) चरतीति चारित्रम्‌ । aa समाचारी वा । इत्रच्प्रत्यधे wd 
सुशरोलम, ॥ i 
( १७२ ) अश्यादिग्य: इत्रः अरनुते व्याप्तोतोति अरित्रम्‌ । चरुर्वा । कटतीति | 
कटित्रम्‌ | कबचभेदो वा | बहति येन aafaa, । वाहनं वा। बघूनातौति बिः | 
| ब्रम्‌। कामो वा। घरतोति धरितो । एथिवो वा । चादिभ्य उत; | त्रायते | 
| तत्‌ त्रोत्रम । प्रहारो वा लुनाति छिनत्ति येन तल्ञोत्रम । दीरचिङ्क at! gU 
| तौति IRTIR, | प्रावरण वा. ॥ 


(१०४ ) यत्रो वाच्य $मेरित्र; | श्रमति गच्छतीति अमित: । शच: ॥ 


( १७५) समेती ति समया । निकषति हिनस्तौ ति निकधा। समीप्रवाचकौ वा! || 
| खरादिपाठादनयोरव्ययत्वत्‌ | बाइलकाद दोव्यतोति दिवा। fea atl gal | 
. | दोषा । राजिवाँ । अनयोरपि ata पाठाद्व्यवत्वम्‌ | खद्ते खादुक्रियये या सा | 
| खधा न्यायेनेखर्यक्रिया efaat । घातीदस्य धः ॥ ' n 


( १७६ ) चेतति जानाति येन तत्‌ चिक्कणम्‌ । स्निग्धं वा | | 


i (१७७ ) सूचयति पशन्यं करोतीति Taq । अत्यल्प वा ॥ 


TE 
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SUTI: ॥ | ९७. 


aufs ॥ १८० ॥ वस्ति: ॥ १८० N | 

सावसेः ॥ १८१ ॥ खस्ति॥ १८१ ॥ 

at तस्ते; ॥ ९१८२ ॥ वितस्तिः ॥ १८२ ॥ 

पद्प्रिधिभ्यां नित्‌ ॥ १८३ ॥ पत्तिः। प्रथितिः॥ १८३ ॥ 

णात स्त्रः | १८४ ॥ efe: ॥ १८४ ॥ 

ganfu: कोटन्‌ ॥ १८५ ॥ किरोटम्‌ । तिरौटम्‌ | 
कपौटम्‌ ॥ १८५ ॥ 

रुचिवचिकुचिकुटिस्यः कितच्‌ | १८६ ॥ रुचितम्‌ । sfa- 
तम्‌ । कुचितम्‌ | कुटितम्‌ ॥ १८६ ॥ 


( १८०) वस्त आच्छाट्यैति सा afar | वसनस्य दशा कोणो नामैरधीभागी 
वा | वाइलकात्‌ | शास्ति शिचत इति शास्तिः। राजदण्डो वा । यजतौति यष्टि 
यष्टी वा।काष्ठदण्डो वा) अस्यते चिप्यते या सा; अस्ति! । अगं दृत्तमस्यंत्युत्पाटयति 
स, भ्रगस्तिः । सुनिर्वा | तस्यापत्यमागस्त्यः । शकन्धादित्वादच पररूपम्‌ । एलं 
महत्वमसते गच्छति प्राप्नोतीति पलस्तिः । ऋषिवा | तस्यापत्यं.पोलस्त्यः | गभ 
मखकारमस्यतोति गभस्तिः किरणो बा । दूयते परितापयतोति दूतिः । दूतो वा । 
इतस्ततः समाचारज्ञापिका At वा ॥ 

( १८१ ) सुष्ठ, अस्ति वर्त्तत इति खातौ कल्याणं वा | बइलषचनाद भूभा- 
| | afte: । खरादित्वाद्व्ययत्वं च ॥ 

(१८२) विशेषेण तस्यत्युपक्िति वा सा वितस्तिः | हाद्याङयुलं ` 
| | परिमाणं वा ॥ 

|| (१८३) पद्यते गच्छत्यसौ .पत्तिः। पदातिः पुरुषो वा।प्रथत या सा प्रथितिः 
| Wenfeat । तितुत्र ति सत्रेऽग्रद्वादीनामिति वात्तिकेनेट्‌ ॥ 

| (९८४) दोर्यतेऽसी'हृतिः चममय पात्र SU! 

|| (१८५) किरति विचिप्तोति किरोटम्‌ मुकुट शिरोवेष्टनं वा । तरतौति 
1| तिरौटम । Gaus लोधी वा RASA ATTA, | कुचिरुदक वा | वाइलका- 
| | S लत्वाभावः ॥ | 
| — (९८६) रोवतेतत्‌,रुचिरम । (RE. वा (वक्त थोग्यमुचितम्‌ । योग्यं वा | कोचति . : 
[| "Rer करोतोति कचितम, परिमितम्‌ at । कुटतीति कुटितम्‌ कुटिल वा ॥ | कुटिलंवा॥ "| | 
4 Cicer M aeg Md ae व कक, लः 
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कटिकुषिन्य़ां कूमलन्‌ ॥ १८७॥ कुट्मलम्‌ | कुष्मलम्‌ ॥१८७। 
कषेलेश्च ॥ LSS ases. १८८ I 

सर्वधातस्योऽसन ॥ १८८ ॥ चत: । सर: । we ॥ १८८ | 
रपरत एच ॥ १९० UTA ॥ geo tl 

JASIA qz च॥ १६१ ॥ यश; ॥ 


(१८७) कटतोति कड्मलम मुकुलम्‌ ( फुलतो इई कलो ) दतिप्रसिहभ्‌ । 
कुष्णाति निष्कषेतोति कुष्मलम्‌ | wu वा ॥ 
( १८८ ) कंस्नातीति _लूमलम_ 1 पापं वा ॥ 
( १८८ ) aad दोप्यतेऽसौ aa: । तेजः TAG वा । रक्षततोति रच: | पालको || 
दुष्टो ar प्रज्ञादित्वादणि स एव राक्षस; । रुणद्धि येत स रोधः । तटो वा। चतति| 
जानाति.येन तत्‌, चेतः । चित्ते वा ।सरन्ति गर्छन्त्य पी यत्र तत्‌ सर: | तडागो || 
वा । स्तौत्वविवचायां गौरादितवाक़रसी महासरो वा | सरखान समुद्र: | सरोवि | 
ज्ञानमदकं वा वि्यतेऽस्यां सा सरखती वाक नदी वा। रोदतोति रोदः | गौरादि 
लाद्रोद्सी द्यावाएधिव्यौ वा । वेति गच्छतीति बय: कालकता$वस्या वा | भरणी | 
वेति खादतौति वयो वय एव वायसः काकः | प्रज्ञादितव्वादण। सौट्न्त्य ति सदः | | 
सभा वां । एति प्राप्रोतौति, अयः । ww वा | अयः कामयते5सावयस्कात्तश्वुखव | | 
| मणि: afafa जोवति येनेति, अन; | ओद्नं ward art अनो महत्सम्मदात || 
| यत्र तक्रहासनम्‌ | पाकस्थानम । समासान्तष्टच | ताम्यति काङ्चति येग तर| | 
तमः | गुणः क्वेशोरात्रिरश्धकारो at) तमश्व्दोऽचप्रत्ययान्तोऽदन्तोऽपि दृ! || 
महति पूजयति gout भवति वेति मद: । महदा । महसी | महांसि | अचु प्रल | 
ऽक्ारान्तोऽपि | सहते यत्र ति सहः । बलं मार्गशीर्षो वा | सहसा बलेन सह प्रव | 
स साइसिको दस्युदु कर्मा वा। सहो बलं विद्यते यत्रेति सहस्यः पोषो मास, || 
तपति दुःखो भवति तप्यते समर्थो वा भवति येन तत्‌ तपः । धर्म सेवनं मार्गी. ||| 
` | बा तपसि साधुस्तपस्यः फागुनो मांसः । यरो ष्मेऽकारान्तस्तमद्यव्दः | | 
| येन समा; | मास्रो वा | इत्यादि.॥ 
(१८० ) रप्यत saa इति 'रेप: | अवद्य वचो ar) बहुलवंचनाद 
ति तत्‌ पय! । उदकं दुग्धं वा | प्रयोऽस्या अस्तीति पयखिनी गी 
| विनिः। घातोरौलम, । पुनगुणेसत्ययारेग:॥. „ ` 2d ह्य 
) अश्यते दोव्यते क्रौडादि क्रियते येन तत्‌, यथः ॥ AAA ॥ j 
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BAIT बलोपशच ॥ १९२ ॥ ओन: ॥ १६२॥ 

शवेः सस्प्रसारण च ॥ १४३ ॥ शवः ॥ १६३ N 

Baa: साङ्ग शिरः किञ्च ॥ १६४ ॥ शिरः eg ॥ 
अत्तरुच ॥१६५ ॥ उर! ॥ १८५. ॥ 

व्याधी शुट्‌ च ॥ १८६ Way ॥ १८६ d 

उदके लुटू च॥ १८७ ॥ अर्णः, १६७ ॥ 

इण आगखि॥ १६८॥ एन: ॥ Lex ॥ 

रिचधन fag | १६६ ॥ रेकण; ॥ १६६ ॥ 

चायतरन्न FAFU २००. | चनः, Soo ॥ | 
SSMU रुपाङ्गयो; TS च॥२०१॥वर्ष;। शेपः ॥२०१॥ 


> 
nnn 


(१८२) उन्नति कोमलो भवतोति, ओज: | पराक्रमी वा । ग्रोजसा aha, 
श्रीजसिकः | ठक्‌ ॥ 
(१८२३ ) श्वयति गच्छतोति शबः | म्रतंकशरोर वा । बाहुलकात्‌ । बति यत 
| | इति जघ; । गवादेटुंग्धस्थानं वा । धातोः सम्प्रसारणे कते Wig धकारञ्चा 
| | त्तारेथ; घट इवोधो यस्याः सा घटोध्नो कुण्डोघ्नी । AAEN वा ॥ ` 
(१८४ ) सोयत आय्ोयते तत्‌ शिरः । मस्तकम्‌ | शिरसो । शिरांसि ॥ 
१८५ ) खाङ्ग इत्यनुवत्तते | ऋच्छति प्राप्नोति येन तत्‌, उरः | weder 
वा। पिच्छाद्त्वाद्लिच्‌। बह्रोऽस्यास्तोत्युरसिलंः ॥ 
| ( te3:) ऋच्छति प्राप्नोति दुःखं:येन तत्‌, अशः । गुदरोगो वा । श्रोऽस्या- 
| Wate: पुमान | भर्श आदित्वादच्‌ ॥ B 
| (१८०) Stas pcr गच्छतौत्य णों जलम्‌ अणोऽस्मिन्नस्तोत्यणवः . 
| | भसुद्रः । वप्रत्यये रलोपः! 7 ` | di 
| (१८८ ) यते प्राप्यते-दुःखमनेन तदेनः पाप वा ॥ 
(eee ) Rafa व्यय करोति यत्‌ तत्‌ रेकणः । get वा | घिलालुलम्‌ ॥ 
(२० ajara gaa तत्‌ चनो भक्षम्‌ प्रत्ययस्य नुडागमे सति यलो पो vera 
|| (२०१) वियते खो क्रियते तत्‌ वर्षौ रूपम्‌ । शेते येन तत्‌ शेपः । arfa | | 
| | पे वा। अकारान्तोऽपि मेट्बाचौ रेप न्दो शसते । शन इव शेपोऽस्य स शनःशेपो | 
| भेनिः wert अलुक्‌ | बाहुलकात्‌ । वर्णव्यलंये बफ; शेफ saffa |. 
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saat तट च॥ २०२ खोत: । रेतः॥२०९॥ 
पातले se च ॥ २०३ ॥ प्राज:॥ २०३ N 
उदके FZ च ॥ २०४ | पाथः ॥ २०४ ॥ 
अन्त च॥ Roy ॥ पाथ; ॥ २०५ ॥ 
अदेचुमधो च ॥ २०६ ॥ अन्धः २०६॥ 
स्कन्देशच स्वाङ्के ॥ २०७ || स्कन्धः ॥ Roo ॥ | 
आपः कसो ख्यायां इस्रो FS च वा ॥२०८॥ अभ! | अप! 
आप: |! Sec Il 
रूप जट्‌-च ॥ २०९ ॥ SISSE ॥ २०९ Il 
उढ्कै FAT चं॥ २१०॥ अमृभः॥ २१० ॥ 
नहदिवि भश्च ॥ २११ ॥ नभ; || २११ ॥ 


(२०२) watt चलतीति खोतः। खतो ज़लचरणं वा । रोयते खवतीति 
रेत; । ata ata 
( २०३ ) पाति रचतौति पाजः बलं वा ॥ 
(२०४ ) पातेरेब । पातीति पाथो जलम्‌ ॥ 
(२०५) az t पाति रचतीति पाथो भक्तम्‌ ॥ 
( २०६ ) अन्न इत्यनुवर्तते । श्रद्यते भच्यते तदन्थोब्रमोदनो वा॥ 
(२०७) ered गच्छति चेष्टते gafar वा येन तत्सखी बाइमूलं हचावयवी 
वा । अकाराऽन्तोप्ययम्‌ n 
(२०८) आप्यते. सुखं येन तत्‌, अप्नः । अप; । अपत्यं सुकर्म वा gaai 1 
विकल्मे। आप इत्यपि भवति आपोभिर्माजनमित्यादि रुत्प्रयोगदर्शनात्‌ ॥ „ || 
| ( २०८ ) आप इत्येव । श्राप्यते यत्‌, तद्‌ HA रूपम्‌ । श्रद्भ्यो जात S 
| निवचने aga: कमलंवा॥ ` ` ` | 
(२१०) श्राप इत्येव । श्राप्यते तत्‌, अम्भः | उढ्कम्‌ । अरग्भसा add इरा | 
fear म : मत्स्य; A PP e r4 o उदेक > | 


१०० 


Ti 
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|  उणाट्किषः॥ . १०१ 
इण आगो$पराधे च ॥ २१२ | आगः ॥ २१२॥ - 
अमेहुक्‌ च ॥ २१३ ॥ अंहः ॥ २१३ N 
TH ॥ २१४ UTS ॥ २१४॥ 
देशे ह च ॥ २१५॥ TH ॥ २१५ ॥ 


fga fafaa: कश्च ॥२१६॥ अङ्गः । अङ्ग; | योग! 
भगः ॥ २१६ N 


मूरञ््िभ्यां कित्‌ ॥ २१७॥ भुबः। रज्ञः ॥ २१७॥ 
||  बसैणित्‌ ॥ २१८ ll वासः ॥ २१८॥ 
चन्देरादेशच छः ॥ २१६ ॥ छन्दः ॥ २१८ ॥.. 


-— 


(२१२ ) इयते प्राप्छते ज्ञायते वा तत्‌,श्रागोप्राधो दण्डी वा॥ ` 
(२१३ ) safer प्रापनुवन्ति दुःखं येन तत्‌, अंहः । पापं वा ॥ 
` (२१४ ) चात्‌ू-हइक । रमते येन तत्‌ रंर्‌: । वेगो वा n 

(२१५ ) चाट्रसेरसुन्‌ । रमन्तेऽस्मिन्निति रद्द: | एकान्तो विश्वासदेशो वा । 
रह एकान्ते भवं रहस्ये वेदान्तं वा। देशादन्यत्र रहोःव्ययं शब्दान्तरं वास्ति | रहो 
संघनसमयस्तच भवं रहस्यं मथनम्‌ । featfeataq ॥ c 
| (२१६) safe गचछति येन तत्‌ अङ्कः । संख्याद्यौतक॑ चिन्ह a vafa 
| | श्ज्ञीकरोतीति श्रङग; | wal वा (_अवयवे$डःगशव्दो$दन्त: | युज्यते स योग; 
समाधिः कालो वा | भर्जति पक्कं भबती ति ord: प्रजापति; तेजो वा। बाइलकात्‌ 
| | उच्यते यच तत्‌ चोक; । स्थानं वा । न्यङ्कादितवात्‌ कुलम्‌ ॥ 
| ` (२१७) भतन्ति यस्मिम्रिति सुव: । अन्तरित्त वा | रजति तत्‌ रन; । लोकः 
| | ऐच्मधाल. । स्त्रोपुष्पं गुणो वा आकारान्तध ॥ . 
| | (२१८) वस्त आच्छादयति शरोरादिकमनैन e वासो वस्नं api भसुनो 
n शिद्द्भावाइ दि; 
1 (Ree ) चन्द्ति हृथति येन दीप्यते वा तत्‌ छन्दः (naani कपटमिच्छा- 
यो वथो वा । छन्दानुष्ठर्तिः १ इत्यादि प्रयोग दर्शनादकारान्तीध्यय TR xfa 


S 
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प्रचिवचिभ्याँ सुट च ॥ २२०॥ Wer | AAT: ॥ २२०॥ 
वहिा धाञ्‌भ्यश्छन्दांस ॥२२१॥ बच्चा) हासाः ।धाखा॥२२१॥ 
इणश्चासिः | २२२ ॥ अया: ॥ २२३ Ml 
मिथनेऽसिः || २२३ ll UAT: ।,सुयशा: ॥ २२३ ॥ 
नञि इन एह च॥ २२४ ॥ BAST ॥ २२४ N 
fayts वेध च ॥ २२५ ॥ वेधाः | २२५ ॥ 

- नुबो धट च ॥ २२६ ॥ नोधा:॥ ३२६ ॥ 
गतिकारकयोः पर्वपट्प्रकतिखरत्वै च ॥ २२७॥ FAT | 
जातवेदाः ॥ २२७॥ ` ` e, 


( २२० ) पचतोति wa: । पूर्वी त्तरपत्चौ वा । afa येन तहत्तः । हृदय वा । 


(२२१) सुट । बहति भारमिति aat: घनडवान बा । छोयते AA भवतीति | | 
हासाः | चन्द्रमा वा । दघातोति धासा; । पर्वतो वा ॥ | 


(२२२ ) .एति प्राप्रोति त्रया! । अग्निवाँ । खरादिपाठादव्ययम्‌ | अत | | 
gatua: naa: n | | 
( 338 ) यचोपसगो धातुक्रियय्रा संयुक्तस्तन्मिधु नम्‌ । तब सति येभ्यो धात || | 
भ्योऽसुन,विधोथते तेभ्यः सर्वेभ्योऽसिरेव स्यात्‌ । खरभेदा्थ सूचरमिदम्‌ | सुपां 
सुतपाः । GAAT: । न्योजाः | सुजवाः | सुस्रोताः । इत्यादयो द्रष्टव्याः ॥ , 


( २२५.) fate Gur Far बेषसी । वेधसः, वेधसम्‌ । विदान्‌ विति | | 
' जगढौखरो वा ॥ Ti I 


(२२६ ) नीतिःस्तीति tad रतूथते वा सःनोधा: । ऋषियों ॥ | 


a: E wat raet | सवेदः । विश्व 
BELLA शणोतोति ama: | विष्ठर आसने oean विष्टरशवा: 181 


उणादिकोषः ॥ १०३ 


चन्द्रे मो डित्‌ ॥ २२८ ॥ चन्द्रमाः ॥ २२८ | 
वयसि धाञः ॥ २२६ ॥ बयोधा; ॥ २२६ ॥ 
प्रयसि च ॥ २३० ॥ प्रयोषाः ॥ २३०.॥ 
Uefa च ॥ २३१ ॥ पुरोधाः ३३१ ॥ 


पुरूरवाः ॥ २३२ | 

| चच्ेनहलं सिञ्च ॥ २३३ ॥ TAAT: I २३३ |! 

उष: किञ्च ॥ २३४ ॥ उष:। २३४ ॥ 

द्मेर्निः॥ २३५ ॥ SAAT: । २३५ ॥ 
अङ्गेरसि; ॥ २३६०॥ अङ्गिरा; | २३६ ॥ 


ही. "NSS >> न 000 
| ( २२८ ) चन्द्रमानन्दं AATA चन्द्रमाः | सोमो वा । चन्द्रमसौ `| 
` | चन्ट्रमस:॥ ४ 

(२२८ ) बयो दधातीति वयोधाः | तरुणी वा॥ 

(२३०) धाञ इत्येव | पयो द्धातोति पयोधाः । समुद्रे वां । मेंघविशेष 
| | स्तनोबा ॥ 

( २३१) धाज इत्येव | प॒रोऽग्रे यजमान दधातीति पुरोधाः | प॒रोहितो वा॥ 


. (२३२) पुरु बह रौत्युपदिशति ब्रवीति वा स पुरूरवा; | qafat ॥ 

| २३३ ) विशेषेण चष्टेऽसौ faqa: | उपाध्याय वा नन्‌ चष्टे पश्यति m 
| | वा स aaa: । इश्वरो दृष्टो वा । शिखाभावपर्च | आचष्टेसौ । आख्याः | प्रख्याः 
| | प्रजापतिर्वा ॥ 
| ( २३४ ) असिः | षति ।' ewdifa, उष! कणि ip स्त्रियां | 
| | पूर्योड्यात्प्राक प्रभातप्रकाश उषा वा | उषः काले बुध्यत amd घ | 

| | संयमो वा । कप्रत्ययान्ताद्वापि छते । उषा रातिरित्यपि भवति ॥. | ` ` 
(२२५ ) दास्यत्यपश्रमयतौ ति; qt | अग्निवा he a | 
| (२३६ ) अङ्कति प्राप्रोति जानातिःवा स अङ्गिरा; । ईखरोऽग्ति 
E June sm दब त. साजा । यसिप्रयस्य Ger : | 
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१०४ पा० ४॥ | 
ATIT ॥ 226 ll 
विट्सिजिस्याँ विशवेऽसिः ॥२३८॥ विश्ववेदाः | विद्धभोणा; | 
बशेः RATS: ॥ २३८ ll उशनाः । २३८ N 
द्रत्युणाट्षि चतुर्थः पादः ॥ 


० 


अदिभुवो डुतच्‌ ॥ १ ॥ NAIR १ ॥ 
FARE: ॥ २ ॥ गोधूमः। २॥ 

ससेरुरन ॥ ३ ॥ मस्त्रूरा । ३ | 

स्यः किच्च ॥ ४ || स्थर; gA ; 
'पातरतिः ॥ ५॥ पातिः,। ५॥ SE 


(२२७) अपसरति विरुद्धं गर्छतोत्यण्सराः | उपसगी न्यलोप: । श्रयवाईसुप 
जलेषु प्राणेषु वा सरन्तौ त्यप्‌ सरस: | किरणा वा. | अथवा न पसान्ति भत्तयन्ति रचां | 
HAMA: । प्रत्ययस्य रुट । नित्यवहुवचनान्त Aasna n | 

( २३८ ) fast सर्व वेत्ति जानातीति विश्‍ववे दा: जगदौश्रो वा | विशवे विद्यते | | 
विश बा विन्दति स विश्ववेटा; । अगिनर्वा | विश्व भुनक्ति प्रलयसमये कारणरूपं | | 
खानि खांपयति बा fra’ पालयतीति विश्वभोजा: । ईश्वरो राजा वा॥ ||. 


( २२९ ) afe कामयते स उशनाः | शुक्रवारो वा । संप्रसा रणा दिकार्यम्‌ । 
इत्युणाद्व्याख्यायां वेट्किलोकिककोषे wed: पादः ॥ 
Sablani Lu 


( १ ) श्रदित्यव्ययं कदाचिदर्ध । अद्‌ भवती लद्सुतम्‌ । रवम्‌ । भदस | 
घोते । अद्भुताध्यापक: ॥ | 
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उणाद्किषः॥ १०५ 


वातेनित्‌ ॥ ६ ॥ वातिः। ६ ॥ : 
ERES ॥ ७ ॥ अरतिः? ७ ॥ 
वचे! Ml CUA ॥ ८ ॥ रणम । ८ il 
; sa लठितसिताडिभ्य उलच तण्डश्च ile ॥ ques Nell 
deze नआ च ॥ १०॥ दासः । १० || 
«T9 ॥ ११॥ दाशः। ११॥ ° 
उदि चेडेसि: ॥ १२ ॥ उच्चः। १२॥ 
नो rare ॥ १३ | नोचेः।१३॥ 
सो रमे al दमे पूर्वपद्स्य च दोघ; ॥ १४ ॥ सूरत: ॥ १४॥ 
पूञ्ञो यण्‌ yraa ॥ १५॥ पुण्यस्‌ ॥ १५॥ | 
(६ ) वाति गच्छतीति वातिः सूर्यश्चन्द्रो n-——H——Uá— निर 
(७) अर्यते गव्यते सा अरतिः । उद्देगो वा ॥ 
(८) aera eat aq, ढणम्‌। प्रसिदमेव ॥ | 
|| (८) ब्रियल्ते yaa aaa ama वा बे तण्डुलाः nfen वा इजादीनां 
खाने तण्डादेश; ॥ 


(to) दंसयन्ति ढ्गति पश्यति वा स दासः। सेवक; शूद्रो वा । टिल्लान्‌ । | 
Aly | दासौ । नकारस्याकारः। नितूकरणं पक्ष MARTNA, ॥ | 


(११) टटनौ नकारस्य चावम्‌ । दयति मत्स्यादिकमिति दाशो due | | 


| ३ faai दाशो । धीवरो ॥ | | 
|| (१२) उञ्चौयतै msasa: | महान्‌ वा | खरादिलादव्ययम ॥ hi 
(Ra) SR । निचौयत इति नौचे; । अधोऽधमी वा । अस्यापि खरादिला- | 
 रेवाव्ययत्वम ॥ | 
. (ts) asg रमत इति सूरतः । उपान्तः कपालुवा । दमार्थाद 
iet NR" , 
( ता a a S ) पवते पविश्नो भवति येन तत्‌ एखम्‌ । सुकतो धमो वा॥ 


m 
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१०६ प्रा० ॥ 


wa: शिः az fag ॥ १६ ॥ शिक्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
weh: pem ॥ १७ ॥ उरणः df १७॥ 
हिंसेरोरननोरचो ॥ १ट॥ हिंसोरः॥ १८ ॥ 
fe दृातेरजलचौ पर्वपदान्त्यलोपश्‍च ॥ १६ ॥ उट्रम्‌॥ 
डित्खनेस ट्‌ चोदात्तः ॥ २० ॥ मुखस्‌ ॥ २० ॥ 
असेः सन्‌ ॥ २१ ॥ अंसः ॥२१॥ 
मुह: खो मूच॥ २२ ॥ मूख: ॥ २२॥' 
नहेहलोपश्‍च ॥ २३ ॥ नखम्‌ ॥ २३ ॥ 
` शोषो see ॥ २४ ॥ शिखा ॥ २४"॥ 


(१६) ead गच्छतीति शिक्यम । काचः छींका-द्सि प्रसिदध | तत्र ud 
ag शक्यम्‌ ॥ 


( १७ )ऋच्छूति गच्छतीति उरणः । सैषो वा ॥ | 
( १८ ) हिनस्तोति हिंसीरः । व्याप्रो दुष्टो बा । प्रत्ययदयं खरमेडार्थम्‌ | 


( १० ) ex दृणाति येनान्नमिति,: उदरम्‌ | कुत्षिस्थानम i प्रत्ययभेदो$व्रापि 
z ॥ | Í 


(२०) खनेरलंची । तंयोर्डित्त धातो सु'डागमञ्च | तर्योदाश्तत्वम्‌ 197571 


| ट्किमनेनति सुखमाश्यम्‌ qq aay सुख्यो रोग; | शंरौरावयवाद्यत्‌ । सुखमिवोतरु | 
मुरयम्‌ । शारादिलादिवाध यः I 


( २१) wafer गच्छति प्राप्रोति येन स, अंसः । स्कखों विभांगी वा॥ असी: T^ 
| स्यास्तोत्यंसलः ll mà "tes $ + ` Mul 3 ; | 1 


| (२२ ) afa fafaa इव भवताति मूर्खः । मूर्खस्य भावो died मूर्खि ||| 
TI वाइलकात्‌ खस्येनादेशाभावः ॥ Pd | 
(38 ) नह्यति वध्नाति रधिराद्किमिति नलः maei वा ॥ x | 


: । Rasa थिषा। चूडा केशभदो' ज्वाला वा wena 
SIRE Ip १ 6 कक ts हा ee DIETE $4 
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उस्पादिकाण:॥ १०७ 
“उ र काडा a 
माङ ऊखा सय च॥ २५ ॥ मयखः ॥ २५,॥ 


कलिगलिम्याँ फगस्योञ्च ॥ २६ ॥ कल्फ: । गरफ: ॥ २६ ॥ 
स्श्शेः AUYA श च ॥ २७ ॥ पा: | पर्श :।| Ro ॥ 
safa BAAS न्‌ ॥ रट ॥ ASTI रेट ॥ 

AIZA ॥ २६ ॥ अश्च ॥ २६ ॥ 

जनेष्टन्‌ AAA ॥ ३० ॥ wzUu ३०॥ 

अच्‌ तस्य जङ्घ च ॥ ३१॥ ASAT | atu 

हन्तेः शरोरावयवे F च ॥ ३२ ॥ जघनम्‌ ॥ ३२॥ 


क्विशेरन्‌लो लोपञ्च ॥ ३३ ॥ केशः ॥ ३३ ॥ 
फल रितजादेश्च पः | ३४ ॥ पलितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


( २५) मिमते मान्धहेतुर्भवतोति मयूखः। किरणः कान्तिः करो ज्वाला वा ॥ 
(२६) कलति संर्यातीति Gem । भरोरावयवो रोगो वा,। गलति भक्षय 
तोति grew: । पादग्रंथिवों ॥ ` 

(२७) स्पृशति येन स पाश्व: | कचयोरधोभागो वा । पश: | आयुधं वा ॥ 

(२८) मनि सुखे अ्रयतोति,इमस्नु । ATT HALT पुरुषमु खरोमाणिवा ॥ | 


( २९ ) अश्नुते व्याप्नोतो ति, spa quse वा । इन्‌ प्रत्ययो रुडागमञ्च | एव- 
मन्धऽपि यघायोग्यं दृष्टव्याः ॥ *< | FER 
(३० ) जायतेऽसौ जटा। दीर्घाः SET वा | जटा अस्य सत्तोति जटाल; | | 

| | fanfeateas | जटिलः । पिच्छादित्वादिलचू ॥ . i 
(३१) तस्य जनेः ¦ जायत$सौ जङ्घा । जानो रधोभागो वा | 
| | (२२) इन्ति येन यो वा wad तञ्जघनम्‌ । जानोरुपरिभागो वा । इवाथ | 
| | भाखादित्वाद्यः । जघनमिव जघन्य नोचम्‌ ॥ | | 3 
। केया अस्य, सन्तोति केशव: |. 


— (२३) क्तिश्यति येन स केश: । गिरलीमानि वा | 
| Stra: । केशौ ॥ शः 
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¢ गा ET CT i... मान" 
asta? संज्ञायाम्‌ ॥ ३५ ॥ करकः। कटकः । नरकः। 


t 


चीकयतेराद्यन्तविपयेयश्च ॥ ३६ ॥ को चकः । ३६ ॥ 
प्रचिमच्यो रिचोपधाया: ॥ ३७ ॥ पेचकः । मेचक! । ३७ || 
AANE च ॥ ३८ AZW ३८॥ 

वचिसनिभ्यां fag il ३८ Naat: | सठरः । ३८ ॥ 
ऊर्जिहणातरलचो l| ४०॥ ऊरः । ४० ॥ 

कदरादयश्च ॥ 8१ ॥ कुद्रः। मद्र: | WaT 1 8१ ॥ 
इन्तेय न्नादान्तयोघत्वतत्वे ॥ ४२ ॥ घतनः । ४२ N 


— 


(३५) करोतोति करकः करका । वृष्टिपाषाणो वा। करकी दाडिमः quu 


gati | कटति वषंत्याहणोति बास कटकः । वाइभूषणं शिखरो वा । नणाति | 


नयतीति नरकम्‌। पापभागो वा | सरति गरछतोति सरकम्‌ | गमनं वा । अलति 


` भषितो भवतीत्यलकम्‌ | शौतादिक वा । अलति वारयति येन त5लका; । कुटिला 


केशा वा | कुरति शव्दयतोति 
कोरक; । कलिका ( कली ) इति प्रसिद्दा ॥ 


(34) चौकयते सहतेऽसी कीचकः । वंशभेदो वा ॥ 


(३७) पचतीति पेचकः | Stage वा। मचते शब्दयतोति Aaa: | छण | 
वर्णो wore वा ॥ | 
( ३८) जायते(स्मादिति seca | wet कठिनं वा ॥ 
| (२८) अन्यस्य ठः afa वठरः। मूर्खो वा | मन्यतेऽसौ wa! सिमी 
| मत्तो वा | तस्यापत्यं माठरः | माठयः | 


(४० ) जक पराक्रम रसं वा इंणातीति, ऊरः । भुरी दृष्टो वा aA 


[4 
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उणादिकोषः॥ —— Roe 


ata: | ४२ ॥ A 
JAA: कन्यन्‌ हिरच्‌ ॥ ४४ ॥ हिरणम्‌ ॥ ४४॥ 
कृञः पास; ॥ ४५ d कप्रौसः। 8५॥ 
-जनेस्तुरश्‍च | ४६ ॥ Sra: ॥ ४६ ॥ 
ऊर्णोतेर्डः ॥ you BAT! Pou 
दधाते यन्बुद्‌ च ॥ gc ॥ धान्यम्‌ । ४८॥ 
aaa: क्रिन्‌ रश्च व: ॥ 8६ ॥ निविः। ४६ ॥ 
मव्यतेयलोपो सञ्नायतट्चालः ॥ Yo ll समायताल:॥ ५०॥ 
west कौकच्‌ ॥ ५१ ॥ घटनोकं; । ५१॥ 


( ४३ ) क्रामति पादान्‌ विचिपतीति क्रान्तु:। vat वा। गच्छती ति गान्तुः | 
पथिको वा | आगान्तुरम्यागतः । AAAS चान्तु; । «emis वा ॥ 

(४४ ) इयते काग्यतै तत्‌, हिरण्यम्‌ । सुवणं बा ॥ 
| (au) क्रियत उत्पाद्यतेऽसी कर्पासः सस्य भेदो वा । कर्पासस्यविकारः कापास 
| | व्रम्‌ । विल्वांदित्वादण ॥ | 
(४६ ) जायते यंत इति ras: | उपस्थेन्द्रियं इस्ती वा ॥ 
| (४७)ऊर्योत्यारछादयसि यया सा, ऊर्णा | अविभेषयो रोमाणि वा। | 
| | याति प्राप्रोतीत्यर्णायः Y मेंषोणी कम्बलो वा । जा इव नाभिरस्य स छण- |. . 
1 नाभ! | समासान्तो jr ऊर्णनाभिरितिवा समासान्तस्य विधेरनित्यलात्‌ | लता हिया॥| 
|| (४८) दघाति पुष्शाति लोकानिति धाल्यम्‌ । alfeat । धाने पोषण साधु 
| | पान्यमित्यपि ॥ 
| (४९) यो जीर्यति थेन वा स जिबिः । काल; पक्षी वा। इलिचेति बाइल- 
काशेघांभाव; | 
d (Re ) सव्यति बध्नातीति ममायताल; 

| (११) अर्जति गरळतोति, erit: । सूयो wat वा ॥ 


। बन्धनहेतुर्विषयी वा ॥ 
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११०. | ` घा०५॥ 


तनोतेडंउ; SAAR ॥ ५२ ॥ fash ५२ ॥ 
 अर्भकष्टंथकपाका वयसि ॥ us ॥ 
अवद्यावमावसावरेफाः कुत्सिते ॥ ५४ ॥ 
AASE: पुट्‌ च तरौ श्लेषखकुत्यनयोः ॥५५॥ fera. 
रिप्रम्‌ ॥ ५५ ॥ 
क्रिशेरोज्ञोपधायाः कन्‌ लोपञ्चलो नाम्‌ च ॥५६॥ कोनाश! 
अशनोतराशुकमणि वरट्‌ च | YO ॥ THT ॥ १७ | 
FATA ॥ ५८ ॥ चत्वारः ॥ uc || 


प्रातेररन्‌ ॥ ५९ ॥ प्रातः ॥ ४८:॥ .. 


(43°) तनोति विस्ढणोति,येन तत्‌ तितउ । चालतो पेषणशोधकपात्रम्‌ । 
'( ५२) ऋध्यति वर्षतेऽसावर्भकः ऋधुधातोवुन wea भः | प्रथयते वर्घते स | 


| WW. | कुकन्‌ प्रययः सम्प्रसारणं च पिबतीति पाकः । कन प्रत्ययः | Uu | 
पराका बालकपर्यायाः ॥ 


(48) बद्तिमयीग्यमवद्यम्‌ । नञूपूबादृद्‌ धातोयत्‌ | अवतोत्यवमः | श्रम 
प्रत्यय; | तरव वस्य धः | अधमम्‌ | ऋच्छति गच्छतीत्यवा । दन्‌। अश्वो वा । रिरि || 
निन्दतीति रेफः | कुत्सितपर्याया इभे ॥ | 

( ५५ ) chat झिष्यत इति लिप्तम्‌ । faea Gad तत्‌, for shard | || 
| तरी प्रययौ पुडागमः il | 


; ( ५६ ) क्लिगनातौति कीनाशः । छषोबल्ो न्यायाधौशो बा । धातो इपर | 
| Set लक्ारलोपः कन्‌ प्रत्ययो नामागमश्ान्त्याद्चः परः | 


4 (Xo) saad, आशु ste करोति जगद्गचयति-स, pei खामीर | 
| टिलादौखरो । वरच्‌ प्रत्यये | ईश्वरा ॥ Z 
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उणादिकोष: १११ 


E ————— 


अमेस्तुट्‌ च ॥ ६० ॥ अन्तः ॥ ६०॥ ^ , | 
SEM SAU gg न: Weg ॥ नगः॥ ६१ ॥ 
fas: संज्ञायां इनुमौ कच्च ॥ ६२ ॥ सिंहः॥ ६२॥ 
व्याङि Alay जातो॥ ६३ ॥ व्याघ्रः ॥ ६३॥ 
इन्तेरच्‌ घुर च ॥ ६४ ॥ घोरम्‌ ॥ ६४॥ 
चमेस्पवालोपस्च ॥ ६५ ॥ च्छे ley tl 
तरतेड्नि; ॥ ६६ ॥ AA ॥ ६६॥ ` 
ग्रहरनि: ॥ ६७॥ srefur ॥ ६७॥ 
HATA Il ec ॥ HAR: ॥ ६८॥ 

aq ॥ gÈ ॥ चरमः EE 
an) पमत mae adf, wt t aed वा | पूर्ववदव्ययम्‌ ॥ 
। बाइलकाब्रकारस्य नाकारो 


| (ae) दहति दह्यत वास नगः। पर्वतो fal at 
नागः सपंभदो वा ॥ 

| (६२ ) सिच्चतौति fae: । प्रसिद्ी वा | हकारप्रत्ययो मुमागमः | vs qid 

ककारस्य च लोपः: हिनस्तोति सिंह; इति एषो दरादिलादप्याद्यन्तदिपथयः ! 


-( ६३ ) विशेषेय समन्तान्‌ जिघ्रतोति व्याघ्रः ewe वा ॥ 


( ६४ ) इन्तोति घोरम्‌ । भयानकं वा ॥ 
( ६५ ) चमते aed सर्वमिति च्या vfaat at ॥ 


( && ) तरतीति चि; | संख्यावाची वा । चयः । ata | चिभ्य; ॥ 


( ६७) ग्टह्नातीति ग्रहणिः | कद्किरादिति ott | ग्रहणो संग्रहणों 


| : ब्याधिभेदो वा ॥ | 
(६८) प्रथते प्रख्याती भवतोति प्रथमः । आदा. उत्तमी नूतनो वा ॥ 


दन्यः पश्चिमी वा ॥ 
| Í a etait ee (६८ ) चरति sauf भक्षयति वा स चरम, । अन्य पखिमी वाह 


9 ^ 
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११२ पा० ५ d | 


सङ्गेरलच्‌ ॥ ool «vg ॥ ७० ॥ 
इत्युशाद्ष्‌ पञ्चसः पादः PATH: ॥ 


सन्धानंविशदंविधायबहलं्यत्पन्त्रपच्ञेनवा 
ऽवयत्मन्नेनद्लेनयेनविधिवह्वाग्वारिविर्सन्थितः | 

' व्यक्ताव्यक्ततराणियत्रवचसांरत्लान्यदोप्यन्तवे 

भूयात्सोयमु खा द्सित्तम्मगणोध्येतुर्यशो्कये ॥ १ ॥ 


A MÀ 


(oo) मङ्कति प्राप्रोति सुखं थेन तन्मङ्गलम्‌ | प्रथस्तम्‌ मङ्गलो वारभेदो दा । 
सङ्घलस्य भावो माङ्ग र्यम्‌ d ॥ 


इतिश्रौसत्खामिदयानन्दसरखंतो कृतदेणा दिव्याख्यायां 
, शेदिकलो किककोषे पञ्चमः पाद: SATE ॥ 
MATAR ग्रन्थः | 
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अथोणादिगब्दसूचीपत्रस्‌॥ 


— - *R-— 


अग्रम्‌ 
ग्रगस्तिः 
प्रघन्यः 
AT: 


lias 
| 
seme: 
3 


4 ata: 
E rACH 


१७ | अम्बरोधः 
। १२२. | wea 
१ | अम्भः 
अच; 


g [१८८ NS णे 


|P AEREAS 
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११४ : उणादिशव्दसचापत्रस N 
ie SS CSS मम 
शब्दाः IE i | xxt | * (c | शब्दा | * 
अवमम्‌ | ५ | ५४ | afas: | ४, २| अणु 
अव्यथिषः १| gwe| afafa: ४| ७ | Za] jy 
Tag; R| evo, अत्रिः ६८ | अन्धः १ 
अशनिः २| १०२! अद्रिः ६५। 98: १ 
sia: १। १११ | अनिलः ug! Ww १ 
अष्ट १| १५७| ICE २३८ | अरः २ 
TEAT २ | १४८ | afaa: दई | अलु नः ३ 
अंस; “i २ | अमित्रः teg | अजु नम्‌ ३ 
Tay | ३ 
ग्रसनः | 1 
THE १ 
| ; 
सहः ; 
sie; ४ 
अंहतिः' १ 
अहल्या 5 
अङ्गार; : 
ष्वा ४ 
"qat 


N ०० 7 NANA ०० ५४ QD ० ०७ 
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ess] उणादिशब्दस्‌ चीपत्रप्त ॥ ei] 
शब्दा: || $ xxu | ENTE GUESS 

pee zc ee) == — eS ae | 
ब्रामलकः a] २२ | इष्टका, A| १४८ | उरः nmm | 
ate म्‌ R| १९८ | इष्मः १ | १४५ | उरणः | - 
qaaa: ३ | ११६ | इरा २| २८ | उल्कः 
AEA ४|१६० | इरिणम्‌ |२| ५१ | उलपः 
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इस का बहुत पुस्तकों से मिला कर जो र पुस्तकान्तरों a विशेष 
शब्द पाये वे नाट में धर दिये हैं।अकारादि शब्द क्रम से इस को 
शन्दानुक्रमणिका भो बना कर wuary है कि जिस से जिस शाब्द 
का देखना चाहे कटिति देख सकता है इस सं पांच अध्याय हैं। 
उस के प्रथम अध्याय में १७ खण्ड द्वितोयाध्याय में ररततोया 
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सन्मा म हिमविक्रमभूपतरेकन चत्वा रिंशहु त्तर 
एकेनविशतितमे संवत्सरे यन्त्राय सनिवर 


यास्कमनिनिर्मितः सशन्दानुक्रमणिको 
fase: प्रेषितः | 


| निधि (८) रामा (३) ङ्घ(£) चन्द्र (08 AIAG fea दले ॥ 
| 
| 
| 


स्यांन महाराणा जो d 


० यानन्दसरस्त्रतो 
aqua | " 


Der rrr er ५ 
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॥ अथ निघण्टु: ॥ 
प्रथमोऽध्यायः ॥ 
| गौ; । TAT | उसा । च्या । क्षा | क्षमा (१) 1 ज्ञोणिः ( 
fafa: | wafa: Sati टयो । मज्ञे । रि पः (३)1 अदिति: 


| इळा | fafa: भः भमि! । पषा । गातः। Naaatagta: 
प्थिवौनामधेयानि॥१॥ ¬ 


हेस ( ४ ) । चन्द्रस्‌ । स क्सम्‌ | अयः | Petr । पेश: । 
AVAR | लोइम्‌ | कनकम्‌ | काञ्चनम | भर्म | HAHAH | मरु 
त्‌ | Zaal जातरू ufafa पञ्चदश 'चिरण्यनामामि ॥ २॥ 
अस्बरम्‌ | वियत्‌ bata) ब॒हिः । यत्व । अन्तरिचम्‌ । आका- 
शम्‌ । आपः ।एथिवो । भः । स्वयस्क्षः | अध्वा । पुष्वारम्‌ । सगर 
(५ )। ससुद्रः। अध्वरमिति षोडशान्तरिक्तनासानि॥ ३ ॥ 

wa; । पृश्नेः । नाकः (६)। गौः favum | नभ दूति षट्‌ 
|| साधारणानि ॥ ४ ॥ 
|| ear किरणाः। गावः । रश्मयः ( ७ )। अभोशवः । दो- 
|| घितय (८) | गभस्तयः। वनम्‌ | SET: | वसबः। मरोचिषाः | 
| सयखा: । agar: | साध्याः । सुपणा; । इति dug रश्सि- 
|| नासानि॥५॥ . 
| स्या चन चामा। दामः । चार्म । इति चलार; शब्दा: पस्तकान्तरेष | इति erm शब्दा: पस्तकाम्तरेषु 
|| कवित्‌ २ इश्यन्ते ॥ (२) केदिकारादतिन इति डौषि सति 'चोणौ । इत्यपिः 
|| भवति ॥ ( ३) खरमेदेन रिपः, इत्यपि go २ इश्यते ॥ (8) FAT, इत्यपि पु०२॥ 


|| (१) सगरम्‌ । इति लिङ्गमेदेन पस्तकान्तरपाठ: ॥ (६) नाका; । इति ag- 
|| srt: कचित्‌ ॥ (७) र्यं: इति डौषि सति ए०२॥( ५) दिघी तयः । 


|| इत्यपि पुस्तकान्तरपाठः ॥ 


eens ee ee A rE TMs "3 
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S fag: | अ० १। खं ०७। fo ॥ 


| | EEA _ 
आता; | आशा) | उपरा: | AV | काष्ठाः । व्यो स। 


ककभ; | हरितः wee) दिष्नासानि leu 

श्यावो | क्षपा । शर्व रो । TA | EAT | राम्या (१) । यग्या। 
नस्या | दोषा । नक्षा | तमः रज; | असित्नों | UIAA | तम॑ 
स्तो | घताचो | शिरिणा ( २)। मोकी | शोको । wu 
(३)। wi दिमा (8 )।वस्त्री (५)। इति ब्रयोबिश्वतो 
राचिनामानि॥ ७ ॥ 

विभावरो. | सनणे । भास्वतो। ओदतो | चित्रामषा | 
अज नो | वानिनो | वाजिनो बतो सुमनावरों | अहना | 
पृतना | at । अरुषो (७)। रूनता. | EJAAN । 
स्रनताबरो | इति षोडशोषोनासानि॥ ८ I 
वस्तो (€) भानु; | वासरम्‌। स्वसराणि | sis: | 
'घर्मः। घण; (£ )। ट्निम्‌ । दिवा। दिवेदिवे। द्यविद्यवि | 
इति हादशाइनौमानि ॥ ६ n | | 

आंदर: । ग्रावा। गोचः । बलः । wm: |? घुरुभोजा:। 
afama: ( १० )। अश्मा । प्रवत:। गिरिः । बजः। चसः। | | 
वराइ!। pere | They | रेवतः। फलिगः। उपर: | उप॑लः। 
| SHS: | आहि: | अभ्वम्‌ ( ११)। बलाइकः। मेघः | हतिः (१२) 


(१) रम्या इति पाठः ॥ (२ ) tdt इस पिः पु० (2) उधा | ufi. 

॥(४) fen इत्यपि go २ ॥ (५) वस वखा.।. बसी | इत्यापि qo २। | 

1जिनिवतो । were ॥ (9) west इत्यपि don (८) at | 
fa 
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निघण्टः | अ० १। खंर ११। १२॥ ७ 


wa (१ )। gafa: ( २ )। एच: । असुर; | कोश: | iia 
निंशन्सेघनामानि॥ १०॥ 

श्लोक: । धारा । इळा | गौ; । गोरो । mda । गभौरा | 
गस्भौरा । सन्द्रा। मन्द्राजंनो। वाशो' । बाण्यो' । वाखो'चो। 


ata: | प॒विः। भारतो | धमनिः! नाळीः (३) | लेखि; । लेना । 
खूया । सरस्वती । निवित्‌ । स्वाहा a: (8) । उप न्दिः । मायु; । 
TA (५ )। जिद्भा। घोष; । खरः। शब्दः | खन; sea 
होत्रा! गोः | गावा । ग॒णः (६ ) । धेना । ग्नाः। विषा ( ७) | 
नना । कशा | घिषणा'। नौः poen | मकौ । अदितिः | 
wat । वाक्‌ । आनुष्टुप्‌ । धेनुः | वला; (८) । गल्दा (८)। सरः । 


(१०) । सुपर्ण (११) । बे कुरा (tx)! इति सप्मपंचाशद्‌ 
वाङ्‌ नासानि॥ ११ ॥ | 3 

qat चोद; | चद्य (१३) । नभ॑ः । अस्भ्षः। कबन्धम्‌ (१७) 1 
सलिलम । वा: | बनम्‌ | घृतम्‌ | मधु । पुरी षस्‌। प्रिप्पलस्‌ | 
चौरम्‌ | विषम्‌ । रेत: | कशः (१५ ) | जन्म ( १६ ) | वूबूकस्‌ । 
qaq । qun बर्वे रस्‌ (१७) । sus (१८) । धरुणम । 


(१) ओदनम्‌ 1 इति agana पु०॥ (२) Gafa: । इत्यपि पु०॥ 
EG नालिः। नौलि) । इमो क्कचित्‌ ॥ (४) mem! इति कचित्‌ ॥ 
| (५) काकुप्‌ इति पु’ ॥ (६) गणा | इति Yo (9). नग्ना, इति ए०॥ (८) वरुः । 
|| इति प० ॥ (८ ) गद्‌: tere: | इमौ पु०॥ ( १० ) रसः । रास; । इसौच ge ॥ 
| | (११) सुपर्णा, इतिच पु० ॥ (१२) Aq, इति पु०॥(१३) ws! | ad: | चन । इसे 
| | चय; qo n (१४) naag | इति वकारमैदेन कचिद End ॥ (१४ ) युकम्‌ Yo 
| | (१६ ) agli aat इमावस्थेव खानै go शसते ॥ (to) बुबुरम्‌ SS । इमो | 

| | पुर्वबत्‌ ॥ (१८) सुचीमा । सुवोम । ऐतौच ॥ | ॒ a 
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द्र निषण्ट॒ः। Wo १। खं० १३॥ 
EE म 


सिरा( १ )। अर Rafa (२) uama । जामि (३)। आय. 
धानि। चप: | अहिः। अक्षरम्‌ (४ )। खोतः । gf । रस; । | 
उद्कस्‌ ( ५ )। प्रयः | सर: | भंषम्‌। सहः | शवः | यहः | 
अजः | सुखम्‌ । AAR । आवयाः | शभम्‌ late: (६ )। भृतम्‌। 
भव नम्‌ | भविष्यत्‌। महत्‌ । आपः। व्यो स। यशः। AS: wap 
कम्‌ ( ७ )। स्वृतो कम्‌ (८)1 सतौनस्‌ ( ८ )। गहनम्‌ । गभोरम्‌ 
( १०)। गम्भरम्‌ ( ११ )। ईम्‌ ( १२)। अन्नम । हवि: । gll 
सदनम्‌ | EAR | योनिः | क तस्ययोनि:। सव्बम। नौरस | रयिः 
सत्‌ । पूणम्‌ । सव म्‌ । अत्तम्‌ । sí; १ नास। संपि: | अप: | 
TIAI अमतम्‌। KR: । हेस ( १३ )। स्व: | सगौ: | शस्बरस्‌ | 
अभ्वम्‌ । वघुः। अस्ब (१४ ) । तोयम्‌ | तयस्‌ । कपो टम्‌ 
(१५) | शुक्रम्‌! cat: स्वधा। वारि | जलम्‌ | ज॒लाषम्‌ CC 
इत्येकशतसुदकनासानि ॥ १२ | 
| 1 | 
अवनयः। gem ( १६ )। खाः। सोरा: | खोत्या:। Tl | | 
धनयः (सुजाना: बचणाः । खादो अयाः। रोध॑चक्राः। हरितः 
स॒रितः। Baas | नभनव ¦ (१७)। बध्वः। व्हिरण्यवण्यी:। रोङितः। | | 
c—————— += | 
(१) सुरा। सुरा । इतिपु० n (२) अर रिदानि | इतिपु०॥ ( ३) जामिः | | । 
जामिवत्‌ । इतिपु० ॥ ( ४ ) अचरः । अचराः | इति पौठान्तरम्‌ ॥ ( ५ ) पय | । 
z इत्यपि पु० ॥ (६ ) याद इति क्कचित्‌ wo ॥ (७) खणो कम्‌ । इति प° | 
AS) सतो कम्‌ । स्मृती कम्‌ । इति ए०॥ (८) स॒तिनम्‌ । पुः॥(१०/| | 
रम्‌ | इति प०॥ ( ११ गह्वरम्‌ | इति पु०॥ ( १२) कम्‌ | इत्यधिकं | id 
, e ॥ (RR ) हेमा इति qo u (१४) aag: इति लिङ्गमेदेन कचित्‌" | | 
"D | टपो टम्‌ । इति पुस्तकान्तरष्यठ; ॥ (१६) mmm | इति ४° |) 


) नभुन्बाः, इति मात्रामेदेन ए०॥ | | AT 
n — > - - > B > ea IMEEM IE -— 4 
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® 

feum: | आ० 2 | Wo १४-१७॥ £ 


E... "STR ENS E > 
EX GER अणी: bawa | कुल्याः । वर्यः ( १ )। उच्च EL 
बत्यः। पाव व्यः (२)। खबन्‍त्य: (३ )। ऊर्ज स्तरत्यः। wae) 
Spes: | ALAS? हरस्पत्य:। रोधसत्य! | TEST: | अजिरा 
ATAT: pe afa ufa शन्तरदो नामानि॥ es i 

अत्य: । इयः। अबो :। वानो । सप्नि:। वन्हिः दधिक्राः । 
ट्धिक्रावा | vem: ( ४)। एतशः।, पेहः। ete: |o ga 
(x) ताव्यः। आशु:। बघत: | असषः । मांञ्जत्वः (६ ) | अब्य- 
थयः ( ७ ) | श्थनास: | BIW । पतङ्गाः। नरः। Pata (८)। 
ह सासः | अश्ताः। इति षडविंशतिरस्नासानि | eg ॥ 

SA इन्द्र ख। रोहितोऽग्नः। ड रित. अआ टित्यस्यं। रासंभाव- 
चिनो :। अजाः पष्णः ष्टषत्यो ससताम | अरुय्योगाव ST- 
सास्‌ । श्यावाः सवितः । विश्वरुपा seed: । नियतो वायोः। 
इति दशाऽऽदिष्टोपयोजनानि ॥ १५ u 

भ्वाजत । चाशते (६) | भ्वाश्य ति । दौदयति | शोचति i 
सन्ट्ते | wezd | Wad | द्योतते | salad दामत्‌ | ANT- 
दश उवलतिकमीगः ॥ १६॥ 

. जमत।कलमलोकिनम। जअजगाभवन | uei 
|| अचि: | शोचिः। तप: | तजः(१०) । इरः । चाः (११)। शुद्धाणि। 
|| इत्येकादश उवलतो नामधंयानि॥ teu 
रोहें मास्वरं ख १; Gea Brat: श्यावो विभावरोवस्तोरद्रि 


raa 


॥ का, 3 


sfa निषण्टौ प्रथमाध्याय: समाप्त: ॥ 


|| (९१) aiaa: । इति प० ॥ (२) वाव त्यः । अव यः | इमौप० ॥ V a ) s वल्य 

इति oi (8) एत॑ग्वा इतिपु० ॥ (asa: अवसः । इति gera इचे ie eq: 
इति पा ji (७ ) व्यंथ्ययः । इति पा०॥(८) वार्याणाम्‌ । sf 
‘Maat | Maina । Heat । इमे पस्तकान्तरेपु j 
T पु०॥ (११)हणि: । इणि; । इति पाठभेद गि 


कार DOT PIS Lco 
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———— 


HY दितीयाध्यायारम्भः | 


———— है) ——— 


अपः | अभ: | दंसः । aus) बेप: (१)। विष्टो। AAR ॥ 
कव रस्‌ | Waa (x)! wa: | Ray (३) । करणानि। करांसि | 
बारन्ती ( ४ )। करिक्रत्‌ | चक्रत्‌ (५) । कत्त्वम्‌ (६) । कत्ता: | 
कत्त वै |कृत्वो। पौ: | शचो'। शमो' | शिसो । शक्ति :। शिल्पिति 
षड्विंशतिः कर्मनामानि॥ १ ॥ 

तक | तोकम्‌ | तनयः ( ७ ) । UE तकस । शेषः । अभ: । 
ग्य: | जा: | अपत्यम्‌ । यह; । खन: । नपॉत'। प्रजा । बौजस्‌ | 
इति प्रंचद्शापत्यनासानि ॥ 

सनुष्याः। नरः ( ८ )। घ॒वा:। जन्तबः। विशः | fanaa | 
क्य: | चष we । नहुषः (६ )। हरय:। सयौ: we | 
मत्ती; । त्राताः | qax: | gus: | saa: ( १०) | यद्वः 


] IE E 
| अनव;“। एरवः | जगत; | तखषः | पञ्च जनाः । विवस्वन्तः | 


gaar: | इति पंचविंशतिसनष्यनामानि ॥ ३ ॥ 
आयती । च्यवाना। अभोश | अप्न॑वाना fase et! 


| गभस्तौ | करस्नो। बाह। भरिजो' | ज्षिपस्तो (११) । शक्वरौ | 


PM (= 
+. 


| afta 1 इति द्वादश बाहनामानि॥ ४ ॥ 


Soon ON Ss ES SE MS aR D I UM EXE EAR T E | 
` | (0am 1 विटी | इति पुस्तक्षान्तर०॥॥(२) sed । शका म्‌ ।अध्येव सेः el | || 

mST इति ए०॥(४)कर॒न्ति | इति प्‌ ०।।(५) चक्रतु:इति प०1( ६ ) कत्वम्‌ । | || 

| इतिपाठभेदपु० ॥ (७) तनयम्‌ । इति लिङ्गभे देन कंचित्‌ प० ॥ ( ni ) | 


[A 
[ ६ 
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निघण्टु: | अ० १ go ५--८ ॥ ११ 


NE C UE EET 
अग्र: । झणव्य; ( १ )। त्रिशः (३) । fad: । शयौः। 
swa | Saa: । अथर्य; (३) । विप॑ः। कच्च्या; । अवनयः | 
| हित ( ४ )। स्वसारः | जामयः | सनाभय: | atant fa l 
योजनानि | धुर: । शाखा: 4 अभोशवः | Afda गभंस्तय 
(५ ) | इति दाविशतिरङ्गलिनामानि ॥ ५॥ 
l 
afm । उश्मसि (६ ) । वेति। वेन॑ति | वेसति (७) 
वाञ्छ ति। वष्टि ( ८ ) वनोति। जुषते । हय ति (2) आचके | 
उ शिक्‌ | सन्य ते | छन्त्सत्‌ (१०) | चाकनत्‌। चकमान: | कन ति। | 
कानिषत्‌ | दृत्यप्टाइश कान्त्तिकमीखः॥ ६ ॥ 

(११)। आज: । पयः। प्रयः (१२ )। पक्ष: । पित: । वय: | 

(१३ )। सिन॑म्‌ (१४) | अव: । च (१५) | धासिः। दूरा। इळ | 

इषस्‌। ऊक । रस: FLAT अ कः। चञ्च १६ ) | नेम: । ससम्‌ | 

l 
नस: | आयु: । खुनता । बह्म | वर्च: | कीलालम्‌ । यशः | इत्य- 
शाविंशतिरन्तनामानि ॥ ७॥ 

| चवयति। सवति। बभस्ति | वैति। वैवे fe | अविष्यन | 
बप्सात | भसघ:।बब धाम्‌।चइरति (१७)। इतिद्शात्तिकमीसः॥८॥ 
विक त 5 > SS O E 
|| (१) far, इत्यधिकं afar प०॥ (२) am: | इति पाठान्तरम्‌ ॥ ३) HIJA: । 
| अ्रधर्या : इति पाठान्तरम्‌ ॥(४) fea: sia कचित्‌ पाठः। (५) सुहस्त्यः । सख्त: | 
| अस्थेव खाने इमो लभ्येते go ॥ (६) eA, अववेति, इत्यधिकं पुस्तकात्तरघु ॥ 
(9) विसति । वेशंति। इति पस्तकान्तरपाठ: ॥ ( ८) afte, इति क्कचित्‌ vo ॥ 
| (० ) Safer | उशत्‌ । इमावधिकी पुस्तकान्तरेघु ॥ (१०) शंसनत्‌ । इति vo ॥ 
| (१९) पाजः । इत्यधिकं कचित्‌ प०॥( १२) अरः, इति कचित्‌ प्‌ ॥ ( १३ ) 
| | भतम्‌ इति लिङ्गभदेन दृश्यते प° ( १४) सोनमिति पु०॥ ( १५) चुमत्‌ ॥ | 
| तुत्‌ । इत्येतौ च,इत्यस्येव स्थाने दृश्य ते पुस्तकान्तरेषु ॥ (१६) TER: | इति पु० 1 | 
(१७) gafa, इति To ॥ : 


Rt] 
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me | निघण्टु: | Ho १। खं० ८-१३ ॥ 


OO | | 


ओज: (१) पाज:। शबः | तर: । तव: | त्वक्ञः। शः (र) | 
amd: | नृम्णम्‌ । तविषो । शुष्मम्‌ | शुष्णम्‌ | UAR । mu] 
ale । च्यौल्नम्‌ । सह: | यहः | बधः | वर्ग: | जनम्‌ । हक (३) | 
सञ्सना | Uefa धर्णसिः ( ४.) । द्रविणम्‌ । सन्द्रासः । 
gary | इत्यष्टाविशतिवेलनासानि॥ 2॥ | 

मंघम्‌ । tay: | रिक्थम्‌ | वेदः | afta: | श्वात्रम्‌ | waa 
रथिः । क्त्रम्‌ । भग; | सोढम्‌ (५ ) । गय: । नुस्‌णम्‌ । द्यम्‌नम्‌। 
तना बन्ध:। इ_न्ट्रियम्‌। वसु | रायः। राधः | भोजनम्‌ । SU] 
यशः । रहम | द्रविणम्‌ ( ६ ).। खवः । gaWp( ७ ) । aaa । इः 


त्यष्टावंशतिरव धननामालि ॥ १० ॥ 
saat | उखा । खखिया। wet मही । अदितिः ( ८) 


| इळा । जगती wae । इति नव गोनामानि ॥ ११॥ 

| रळते | Bea | भामते। भगीयते e ) | खोणाति | 
| वषति | दोधति । बन्नुष्यति। कम्पते | भोनते। इति दश क्रध्य 
| तिकमौणः ॥ १२॥ | 


wil SEES EUs} pa आ 
See: । वर: gfu: (१०) | त्यज:। भाम: last | हर 01 | | 
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faa: | अ० २। Go १४॥ १३ 


सर्प ति | anfa " खबति ( १ )। खंसति ।अर्बति । ञ्चोतति । 
safal वेनति । साष्टि | भुरण्यति । शबति | कालयति । प्रे- 
adfa । 'कण्टति | पिर्खात | faafa | faafa । प्रव॑ते । va- 
ते । च्यवते । कबते । गवत । नवत ( २ )। चोद्‌ ति। नक्षति । 
| सक्ति । स्यक्षति (३) । सचति ( 8 ) । ऋच्छति। तुरोयति। 
aafa अतति । गातिं। qafa सञ्जति । त्सरति | रंहति। 
ada | adfa: ध्रज॑ति। रजति। लजति। क्षियति | घसति d 
सिनाति (५ wafa ( ६ )। efa स्वरति | सिसत्ति । 
विधिष्टि (9) b सोषिंष्टि ( ८ )। रिणाति (६ )। ad । 
Tafa | cafe ( १०)। दभनोति.( ११ )। gafa (१२ )। 
पन्व॑ति | अरुषति ( १३ )। आर्यति ( १४) । ataa ( १५ ) 
तक्ति ( १६ )। Aafa | ईषति। फर्णात (१७) | इनति (१८) 
fa Lag fal wea | नसते । हय fal afa | vu | देड- 
«la । व्यति । श्वात्नति । गन्ति। आगनोगन्ति। जगन्ति (१६) 
Sid (wit "हक NE 
अर्दते। इत्यपि कचित्‌. प.०॥ (३) मियचति | इत्यपि 
E enn 
| | इत्यपि पु०॥(७) बेशिष्टि। वेधिष्टि 1 ६ = Rn ha 
| v (o) sani EXIT ET दघ्नोति । इतिं uo ॥ (t3) 
|, zeif emae नख्येति । इत्यधिकं gol! (११) दघ 
aula । इति क्कचित्‌ पाठः ॥ (१३) अरुथति-। अर घेति | इतिपा० ॥(१४)। अलय 


त | अल ति । इति पाठान्तरम्‌ t ( १५) डीयते t इति बहुमत वरची 
यते । इत्यपि कित्‌ uto i १७)अतर कण ति! इत्यपर कित्‌ पा?॥॥(१०) २ Hr 
यतै । इत्यपि ति arate cfr ॥ म्यति । इति डूत्येतेऽधिकाः. पुस्तका- 


oss te o -: गल “-->---------:>->->----< — 


(१) रूंसते । इति ure (२) 


अशस्ति मिम Wr i hh EET Ar 
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१४ निषण्ट,; | अ० २। खं० QU ॥ 


जिन्वति ( १)।'जसति | गमति | प्रति | धाति । भपति (२) 
aga (३) । रथयीति | Sea ( ४ )। ष्व:कॉति (५) । unu fa 
(६ )। प्सातिबाति | याति ।इषति ( e)igrfa (८ ) ! र, ति | 
एजति । safai safe a34 fer चर्निति। पर्वते (e) । इन्ति | 
सेधति | अगन्‌ । अजंगन्‌ | जिग़ाति | पत ति । gafa । ट्रमति 
(१२)। द्रवति (११) । बेति Fama (१२) । एतिं। जगायात्‌ | 
अयथुः ( १३) gta द्वार्विशशतं गतिकमीण: | १४ ॥ 


नु। मचु। zaq ओषम। जोरा: (१४)। जूर्णि: ( १५)। 

Sei ।शूषनासः ( १६ )। शोभ॑म्‌ । हृषु (१७ )। तूय॑म्‌ (१८)। 
Sinn 1 ; 

तूणि : (१९) । अजिरम्‌ (२०) ।भु रण्य : । श (२१) । आशु। प्राशः 

( २२ )। lagfa: ( २३ )। ततु'नानः ( २४ ) । तुज्यमानासः। 


| जगाति। नर्गति. । इत्यपि कृचित्‌ पु ०॥ (२) wafa इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
(३ ) । agafa | अधर्यति | afas क्षचित्‌ go ॥ (४ ) जेहति,इंतिभेदः | 
बदति ufa रूल्छ॑ंति इत्यधिकं कचित्‌ पुस्तकान्तरपाठः ॥ (५) mata | 
व्वष्कति इति सुः ॥ (९) चिम्पति 1 इति yo ॥( ७) | जायति इखभिकं केचित्‌ 
You (८ ) पतयति इत्यप्यधिक क्कचित्‌ gon (e ) प्वव॑ति इति gen (१०) ब्र॒ज॑ति 
इत्यदिकं Foi पु०॥( ११) qafa | gafa । इति पाठान्तरम्‌ ॥ (१२) 
| यकाराभावे । इन्तात्‌ । इति go ॥ ( १३ ) अयु'थः | अयु धः । इति तस्यैव भेदेन 
पाठः ( १४) | जिरा इति go ॥ (११) srt: | इति ङौषभेदैन Satan ए०॥ 
A ile ) Barat: 1 शूधना: । perm | इरति तस्यैव भेदेन पाठान्तरम्‌ ॥ (१०) 
| निषु । इति ge (१८) । तोयम्‌ । इति ato (१८) । qfi इति लिङ्गम दैन पा?! | | 
| v) वन 1 इव्यादयुात्तलरमेदेन afaq पाठ: ॥ (२१) xp । आशः | इति | | 
| श परयोभिः go ॥ (२२) BFA । प्राशुविता इति पाठान्त०॥(२३) । तूतु जिव्‌ | |. 


vfaqu पाठ i न्तः र q W ( 4 3) cm em ० = 
Ei RA eR न्तरम्‌ ॥ २४) ततुजानासः । इति पा०॥ 
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निघण्टु: | अ २। खं १६--१८॥ TUN 


CN 
i 


| AT: ( १) साचिवित | (२) ama (३) । ताजत | 
| तरणिः । बातरहा; | इति wefsaufa: चिप्रनासानि ॥ १५ N 
| तब्व्ति (8)। amm (५)। अस्बरम्‌। gii (६) 
| अस्तमोके । आके । उपाके । अवीके (©) । अन्तमानाम्‌ | 
Baa | SUR | इत्येकाद्शान्तिकनामानि ॥ १६॥ 

रण: | विवाक्‌ | विखादः Aza: at | आक्रन्दे । आहवे 
आजो ।पुत नाज्यम्‌ | अभोके समीके | ममससत्यम | ने मघि 
ता(८) agat | समितिः | समनम्‌ । AZII ud 
स्म धः। मध:। पत्स सजत्स । समय | सम रण | ससोहे। (६)समोथ 
(१० ) सडन्ख्य | सङ गे। sre (११)। सङ 3TH | Teas | 
|| gae । पृच्षे। अणो (१२) शरसातो | वाजसातो | ससनोके। 


। खजे । पास्य । महाधने | बाज | अजूम | Nea (१३) 
संयत | सम्बत: (१४) इति घटचत्वारिंशत्संग्रामनामानि॥ १७॥ 
gafa | नक्षति । ( १५) MA । आनट्‌ । आष्ट | 
(१६ Jer rata: | अशंत्‌। नशत्‌ | BAR | अश्नुत । इषि दश 
व्याप्रिकमोण:॥ १८ ॥ 


(१) अजराः।इति पा०! (२)साचौवित्‌ | साचीवत्‌।इति पुस्तकान्त1। (२) युगत्‌ | 
इति go ॥ (४) afaq ईति wo v (५) आसा । afa तकाराभावे तस्येव nes! 
| (Agin : । इति uto ॥ (७) अबाकः । इति ge ॥८)-ने मधिति; । इति uto 
० ०) स्‌ farvi | we zfa प्रवापरयामदन पाठ, ॥ 
(८ ) aan? इति go ॥ (१ iie m 
| ११ ) इत्यस्मात्‌ पव d यत्‌ | इत्यधिक कचित्‌ पुस्तके ॥ (१२) प्र 4 
; क्षित्‌ go N ( १२) Waq | सग्मन्‌ । स्पग्मन्‌ | इत्येते $घिका e (१४ 

: Vaan | इति पाठान्तरम्‌ | ( १५ ) ननत्त इति पा० N (१६ ) आष्ठ,। आए 


आष्ठः। इति तस्येव भेद! U चे EET 
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gafa ५ १)। इनथयति | ध्वरति । धरवे ति । gafa | 
बच्चति | awafa (R )। कन्ततिं। श्वसिति (३) | qua ( 8)i 
अरट्यात। स्तणाति। स्ने हयात (५) यातयति ( ६ )। स्फ्रात 
स्फलति | feque | wafacfa | faata: | आतिरत्‌ | afisa 
अआखण्डल। ट्रणाति | रमणाति। श्णात। SAATA quiz | 
- ताढि । निता शत ( 9 )। निबहयात ( ८ )। सिनाति । मिनो- 
fa i data ( ६ )। इति बयखि शट्वघकमोण; ॥ १६ N 
feaalafa: | Ẹ fa: | नमः | wha: i सक: | शक | वधः 
qui: US के; (१०) । कत्स:। कलिशः। तज्ञ:। तिगमम्‌ (११) 
से faafafa: सायकः ७ परशुः।इत्यष्टाद्‌ sp बज्जनासानि॥२०॥ 
' दूरउर्यात। पत्यत | चेयति ( १२ )। राज ति | इत चत्वार 


एंखयंकमाण, ॥ २१ | 
wel । अय: । नियुत्वा न्‌। gaza | इति चत्वारो वरना 
सानि॥ २२॥ bim 


"ue स नुष्य'अपत्यग्रवो वश्स्यन्ध्ञ्रोब यत्यो जोसघमघ aoo 


> Ni” MS KE SO RM —— e 


ते हेळोवत्तत नुत व्ण्ट्रिणदन्वातिद भनो तिदिघद्रज्यातराष्टरी'तिह 

fa ufa: n 

. ॥ इति निषण्टौ दितौ याध्यायः aa ` | : 

a lUe ।यर्थतिः ॥ इतिः परस्यपाठान्तरम्‌ ॥ (२) |. |. 

त | ale । इति पुना (३) खंसति | इति uro ॥(४ ) नभेति इति ge 
ख हंति इति पूर्वस्थेव deus: (sni ति ae ति॥ इत्यधिकं कंचित्‌ ॥ ( 

Taf: 'पुस्तकान्तरेपाठः॥ S ) निती प्रते । नितो शयति इति 


इयति gel (2) जव fe । इत्यंघिंक कंचित्‌॥( jet, 
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| अथ तुतीयाध्यायारम्भः | 
| — ° —— — 
BET तुवि। पुरु I भूरि । शर त,। fg al परो war | व्या न- 
| शि:। श॒तम्‌। स॒हखम्‌। सलिलम्‌ (१) । कुवित्‌ | इति दादश 
बहुनासानि॥ १॥ | | cm 
Bq (२) BEL । निघष्व: ।(३) मायुकः । प्रति gY (8). 
Wer | द्रम्‌ (५)। अभ क: | चुल्लक;। अल्पः (६)। इत्येकादश 
| हुखनामान | M 
«d ( ७) बभ्नः,। ta | बहत (८ )। Shea: | तवस; | 
लवि a: | महिष: | अस्व :। चटमज्ञा: | SAT विहायाः। ae! 
gafaa:laaaa । अम्ष्ट ण: ।माहिन: | गभोरः। ककुहः (६)। 
| | रभसः | त्राधन्‌ (१०) | विरपशौ | ag तम्‌ (११) । बंहिष्ठ; (१२) 
बहिषित (१३ )। इति पज्चविंशतिम हन्तामानि | ३ ॥ 
गये: | झदरः। गच: | हर्व्यमू। BAB पस्त्यम्‌ gT | 
नोळ्म्‌ । cart: ।.खसंराणि। अमा । दसे । झत्ति:। ऋनिः । 
ag । शरणम्‌ | वरु थम्‌। whe: | Bie: | छाया। ae | asa 
(१४ )। इति द्वाविशतिगहनामानि॥ 8 ॥ 
(१) सरिरम्‌ | इति एस्तकान्तरपाठः ॥ (२) रिहम्‌ । वटम्‌ Ust इति 
|| पा०॥( ३) gaa: i farsa: । इत्यधिकी go n ( ४ ) कश्च॒ क: । ऋधु कः । इति 


|| प॒स्तकान्तरपाठः | (५ ) SETA | दे SLA IT इमावधिकी wo ॥ (६) अल्पकम्‌ । 


|| इति पा० lı (७) सच: । इतिप०॥ ( ) तुच; । इत्यधिक: पु०॥(८ Jagt- | 
| स्तिना 1 इति पाठभेद: ॥ ( १० ) ब्राधम्‌ । ब्राधत्‌ । इति प०॥ (११ ) अद्शुतः । | 
|| इति लिंगभेद: ॥ ( १२ ) afge; | इति प०॥ (१३) बिष | इतिपु० ॥ (१४) By 


` 
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१८ निघण्टः | Ho ३। खं० ५-११ ॥ 


qrafa (-१ ) । faa सुपर्यति' | नमर्स्यात' । डुवर्स्यात' । | 
gnf | sure) wafa । 'सपंति( २) | विवासति n 
इति दश परिचरणकर्माण: ॥ ५ ॥ 
faerat ।शतरा । शात पन्ता । शर्म ( ३ )। rari 
शेट् धर । म्य?) सग्ब्यम्‌ | सुद्निम्‌। TAR । एनस्‌। IWH ।(8) 
से षजम्‌। जलाषम्‌। स्योनम्‌। सुस्नस्‌ । शेव॑म्‌ | शिवम्‌ | शम्‌ | 
| कस्‌ । इति विशतिः खुखनामानि। ई |. 
fafaa lafa: वर्ष: । ag: (५)। असति: । अझ; ( g )। 
झु । अप्नः। पिष्टम्‌ | पेशः। ata । मरत | ( ७ ) mS egi 
TAA अरु षस्‌। शिल्पम्‌ (८) | इतिषोडश्च रुपनामानि ॥७॥ 
BSA ।अने मा | झनै दा: । ( 2 ) अन वदाः । अनेभिशस्त्ा 
(१०) | उक्ध्य:। सुनीथः | पाक; | वास: 1 वयुनम्‌ | fe दश 
. प्रशस्य नामा[शि ॥ ८ | s 
a: | के तः । (११) चेत: | चित्तम्‌ | क्रत । असुः । पौ; | | 
शचो। माया | वयुनम्‌ असिख्या। इत्येकादशप्रज्ञानासानि TT 
S86 । खत्‌ । सबा । अडा | इत्था। sqq | इति षट्‌ 
सद्यनासानि॥ go N | | 
P चिकात्‌ (१ र चाकनत्‌ (१३) आचच्झ (१४) | qe fase! 
विचषणि:।विश्‍बचर्षखि।अवचाकशत्‌ ।इत्यटटेपश्यातिकमीणंः॥११॥ 


ae ( १ ) zaafa | इतिपा० ॥ (२) शर्वात । इतिपा० | (३) शिल्गु३ | इति | | 
SANT: पान 1) (8) शग्स्यम्‌। इतिपा० ॥ (५) sig । इत्यधिकं कित्‌ ॥ (६) | | 
; हि n (७) Tae । इतिपा० ॥ (८) शष्यम्‌ | शिष्यम्‌ । इति D 
e ) अनित्यः | इत्यधिकं Wo ।। ( H ० ) अन भिशस्ति: ] afa aad: [- 
BG fage । (१२) famia ate । (१३) चना! इतियाः ॥ | | 
id — L E I DRM 1 इतितस्यव भेद; ॥ क: me 
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— A — ee o. 
नपण्टु: । अ० ३। Wo १२--१४ ॥ १ 


हिकम्‌ । FAA | सुकस्‌ । आहिकम्‌ | आकी'स | ( 


नकि; | माकिः | नको म्‌ | आक्षतम्‌ । इति नवोत्तराणि पदानि 
सव पट्समास्नायः ॥ १२ d 


) 


इद्मिव | és | अग्निन ये | चतरश्चिदृद्सानात्‌ | 
नाह्यणावतचारिण: | RUJE पुलहतवयाः | ARMANA | 
सेषोभूतो ३ भियन्त्यः | ag wq तद्व॑ः । तहत | तथा | 
इव्यपसाः ॥ १३ 3 


अच fal यामति tafa l afal गइंयति vafa | 
जरते (२)। IA (3 )। नदति। ए च्छति | fyfa i घमति | 
छपायति ( ४)। ङ पण्यति। पनर्स्यात ( ) । पनायत | वल्य 
यति। सन्द त । मन्द ति । छन्द fa | छद्यत ( ६ ) | शशमानः 
qgafa । रजयति | शंसंति | स्तोति । य्रौति | रोति । नोति। 
भन॑ति (७ प॒णायति (८) | पणते। सपति (९) | पृष्ट Ego) 
| agafa l बाजयति | पजयति। अन्यते (११) । agfa । रसति। 
| | खरति। वेनति | मन्द्रयते (१२ ) । rent (१३ )। इतिचतुः 
| | चत्वारिँशटर्चतिकसीणः ॥ १४॥ | 


| (१) आकिम्‌ । इति पाठान्तरम्‌ ॥ (२) जरति 1 इति wo ॥ (२) vafa | 
' | प०॥ ( ४) छापा | इति ure ॥ (५) पणस्यति। पणायते । इति पर्वापरयो | 
| | भेद: ॥ ( ६ ) छट्यति । इति पा०॥ (७) भणति | इति णत्वभेदः ॥ (८) | | 
3 amaa । इति भेद! (2 ) स्वपिति | इति ute ॥ ( १० ) पिष्ट चाः । इति | | 
1 Wie ( ११) स्वढ्ति 1 इत्यधिक vo ॥ (१२) maa । इत्यधिकं wo ॥ (१३) E 
Henna) वन्दते। इमावधिकी पुस्तकान्तर | | 
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२० निघण्टु: | Ho ३। खं० १५-१६ ॥ 
विप्र! । fam । wee) धीरः | वेनः । वेधाः (१) । करव | 
seq; । नव दा: | काव: | मनोषो । सन्ध ता । विधाता | faq| 
मनञ्चित्‌। faufaa | बिपन्यनः। ( २) । चाक निपः (३)। 
उशिजः avers: | अड्डातय: Lada: | मतुथा': ( 8 )। वाघतः 
(५ )। इति चतुविशति मॅधःविनासानि ॥ १५ ॥ 
रभः | जरिता | कासः। नदः । स्तामुः (६) । कौरिः । गौः । 
सूरिः । नादः । छन्द; । स्तुम्‌ (७) lag) sma: | इति 
नयोदशस्तोटनासानि ॥ १६ ॥ | 


[4] A 


यज्ञ; व नः aT मेधः। faza: । नये ;। सव॑नम्‌ (८) | | | 
होता । इष्टिः । दे वताता। मखः | विष्या । इ न्द: n जापरतिः। 
थम | इति पचद्शयन्जनासानि ॥ १७॥ 


भरताः ( ) कर व: arse: | हकतबहिं षः | gau 
iJ सबाधः | Xaaa: दृत्यष्टाह त्विङनामानि | ९८॥ 

| $89 | यासि | मन्महे | &fg | शग्धि ( १०) ufe । रिरि 
| gfe | सिमिट॒ढि | सिसोहि | fefe पोपरत | यन्तार!। | | 


` | Sf ( ११) इषुध्यति । eg afe । सनामहे | मायते । इति 
सप्तदश ATTAT: | १६ ॥ 


(2 ) विपन्यः। इति vo ॥ (३) कैनि 
(५) मेघाविनः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FATE: | Ho ३ | Go २०-२६ Il २१ 


T eee 
gifa l दाशति | दासति । राति । dfa | rifa (१) 
एुणाति (२)। शिक्षति । तुझ ति । deal इति दश दानक- 
«i: ॥.२०॥ 


| 
| 
afaa (3 )। base) aag । आशिषः । इति चत्वारो 


इघ्यषणाकमाण:॥ २१ ॥ ० 
afifa | afa (४)। इति हो खपितिकमौणौ ॥ २२॥ 
su: | a: । कर्त: । बब्रः । काटः । खातः (५)।अ॒वतः। 
fafa: (६ ) सढ; । उत्सः । ऋष्यदात । कारोतरात (७)। 
कुशयः | केवटः। इति चतदेशकूपनाानि॥ २३॥ 


gg (८) । तक्षा (६ )। रिभ्वा ( १० )। fi रिक्षा । 
रिहाय: | तायः। तस्कर:। ब नर्गु.। faa | सुधौवान्‌ | सलिस्लु- 
चः | sen: | qa: | इति चतुर्दशेव स्तेननामानि ॥ २४॥ T 

fawq | सखः । सुतः | हिरुक्‌। प्रतीच्यम्‌ (६१ )। 
अपोच्यम्‌ | इतिं षण निर्खी तान्तहितनासघेयानि ॥ २५ ॥ | 

आके | पराके पराचे । आरे | परावतः | इति पञ्च gv 
नासानि॥ २६ ॥ * 


.. (१) एणति | इति ute ॥ (२) aaf | इत्यधिकं wo । ( ३ ) परिञ्रव। 
। | इति शकारभेदेन पाठः ॥ (४) स्वस्ति । इतिपा० ॥ (4 ) अवटः । 
| | अयमधिकः, पस्तकान्तरे ॥ (६) mfi । इति पाठः ॥ ( ) कारोत्र:। | 
| | इति ute (=) fam । इति पाठः t ( & ) fzamri Prat | ढक्का | | 
| | इति पस्तकान्तरपाठः ॥ (१० ) fer । इतिपाठान्तरम्‌ t (११) प्र तौच्य 


i = ; 
| हू ata Ute || Ede oem ee RE $i g > an 
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२२ निघण्ट ¦ | He ३। Go २७-३० I 


प्र क्म | a fes: (usa | सने सि l gaa (0) । अङ्काय | 
fa षट्‌ पुराणनामानि ॥ RO N a. 

नब॑स्‌ । मल्लम्‌ । TAAR | नव्य स्‌ । इदा । इदानोम्‌ । इति 
Weg नवनास्प्रानि॥ २८॥ 

प्र पित्वे ! अभोके । दभ्रम्‌ | अर्य कमा तिरः। स॒तः। त्य) 
नेम; | eat | स्टभिः। aati: | उपजिह्विका । ऊर्द रम्‌। 
कुट्रस्‌ | cea: | पिनाकम्‌ AAT | ग्नाः | शेपः। वतस, | अया । 
ए ना | सिषक्त ( २ )। सचते lead ( ३ ) रजत । इति षड्‌- 
विंशतिहिश उत्तराणि नामानि ॥ २६ ॥ ° ^ 

स्वपे ( 8 ) पुरन्धी । धिषण' । रोदसी ( ) | च्ञोणो । अः 
rp | नभर | Wel | Geet | सञझनो। घृतवतो | बईल | 
qan | Tae | ओण्यो | aa ) पाश्‍वा (७) मझो | 
उबी । पृथ्वी ( ८ ) ।” अंदिती | अहो । tae | अपारेअपा 
२। इति. चतुविशतिद्यागापरथिबोनामधेयानि | २० | 

wert हन्महहयइरज्यतिशिस्वातानिर्णिग्ख माकतुर्वट्चि- 
क्यडिकमिद्मिवार्चतिविप्रोरेभोयज्ञोभरताईसहेदातिपरिखव' 
| स्वपितिक्रूपस्टपर्निण्यमाकेप्रत्नन्नवस्पपित्वेखथेतरिशत ॥. 
इति निघण्टो ढ़तोया5ध्यायः समाप्तः ॥ 


) पूर्वा इति पा० ॥ (२) सिषक्ति) इति ate n (२) नंसतै | <a | 


) 83 । इति go ॥ ( ५) रोधसो । इति वर्णभेदेनाधिकं वा पु” g 


mors क महान हर सना 
| zat 
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अथ चतथा$ध्यायारम्म 


— 0 56 0 — 


जा | निधा। शितांस | मे हना दम नाः ras: ( १ )। 
&w । कर्‌ तन। जठरे | तित्तड शिप्रे। सध्या। al 
Tere: | कायसानः। लोधस । शौरस्‌। fag द्रप दे। 
fa नंसन्ते। नसंत; (२) । AFTE: | अट्मसत्‌ | zita- 
णः । वाहः। परितक्म्या | सुविते | दयते | afaq | नूच | 
दावने | अकू पारस शिशो ते । सुतक: । सुप्रायणाः | WRTA 
च्यव॑नः । रज! । हर:। Se रे । व्यन्तः | क्राणा:। वाशो । faul 
जामिः | पि ता। श'योः। अदिति: | fex । जरुर) | जरत । 
मन्दिने | गौ'। गातः। दंसयः। AATA | चयसे | विय त | 


sua | अस्था! अस्य । इति दिष्टिः पदानि ॥ १॥ 


do ^ e ee 


afgal वाहः । दूतः । बावशानः। E E अन्ध; असं 
खुन्तौ। व नुष्यति । तरुष्यति | भन्दना; | आइन; | नढ्‌; । सोमो 
QAT | श्वाचम्‌ । ऊतिः ।हाससाने। प॒ड्भिः | ETH | हि ari 
ब्रा: । वराह: | tis | शयीः। अक: । ata: | वक्ष: eU 
सिनम्‌ | इ त्या | सचा | चित्‌ at | AATA | प्रवित्रम! ate: | 
सञ्ज्ञा; | शिपिविष्ट:। विष्णु आघृ णिः ्नया Laag al 


काणका | AT: | AKA आपान्तसनन्‍्यः ! MAT | sss | | ; 
(२) नसन्तः इत्यप्यधिक चित्‌ ॥ | 
psd वि a ee 


TUE LE 
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२४ ^— निषण्ट:। अ० ४। खं० N 


ELI MM 


बयनस | बाजपस्त्यम | वाजगन्वाम | गध्य म्‌ ( १ )। 
कौरयाण:। तौरयाण:। अक्कयाण; (२)। आरितः। वन्दे । = 
तणौ शम्‌ । ज्ञम्पम्‌ | निचुम्पुणः | पदिम | vig: as ।जोषवा 

कम्‌ | झत्तिः। शवन्नी ।ससस्य lace । चष {णः । शस्वः । केपयः। 
ठत साङ षो सत्रम्‌ ।काकद्म्‌ xe । अच्छ। परि al सौम्‌। 
ए नम्‌ | एनाम्‌। सृणिः | इति चत्र्त्तरमशी तिः पदानि ॥ २॥ 

STAM: | MIRA: | काशिः | कणारुस | अलाहण:। 
सल॒लकम्‌ | कत्ययम्‌ | AEF वौद्ध?) नच्चद्दाभम्‌। Baz: | 
WALT SAA] zu! पुलुकामः} असिन्वतो।कप॒ना। 
wise जोक: । सुजानाः। aft: | ओसना । खपलप्रचिणौ | 
उ पसि। म कलबित्‌। अभ्यर्ध यज्वा | a) Wage! za! 
पाथ: | सवो मनि। संप्रथाः। विढ्घानि | थायन्त: | आशोः | 
अनो गः। असू रः | शशमान:। दे वोदे वाच्या eur | विजामाः 
तुः । ओोमासः | सोमानम्‌ । नज यम ।किसो दिने (१) असवान्‌। 
असो वा | दुरितम्‌ | अप्वा | अर्मातः। श्रष्टो परन्धिः। रश 
त्‌ | रिशाशादसः | Bea: । सु faza: । आनुषक्‌ | त, वणिः 

| गिव णसे | अरूत्त uu | emp! याहश्मिंन्‌। जारयायं। 
HA I चनः। पचता | शु सुधः। अमिन: | नजभातो । अग्र 
| तिष्कुत: । शाशदानः । रू प्रस fun: । शिप्रे) eg! । हिवः 


Ema उ राणः | स्तियानाम्‌ । स्तिपाः। जबारु | जरु थम्‌ UG 
HE - Fis] bres सक प as 


foe hae 
Bu 
॥ b, 
E 
BE | 
LOAD 
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FITE: I we ५। खं०-- १-३ ॥ २५ 


| कुलिशः | तच: । seat! aagfe a इ लौबिशः | किये थाः | 
भृमिः। बिष्पितः। तुरोपम्‌। रास्पिनः। चडञूजतिः। घटजुनो तो | 
zag । हिनोत चोषकयमाण:। चोष्क्यत | समत। दिबिष्टिष 
दूह: । जिन्वांत | अस्रः ! seal षसः | अनशरा[तिम | अनवी | 
असानि | WAT MRSA: | बकु र; | बेकनाटान्‌ । अभिघे तन | 
IE | बतः | वाताप्यम्‌ | चाकन्‌ । रथर्यात | असक्राम्‌ | 
आधवः | अनवन वःस ST ।शिरिस्बिठः। पराशरः। क्रिविदेतो। 
रूळती | ZANTE: | इदं य: | कोकटेषृ | Te । न्दम्‌ fa 

saq | चटवो समृवौससिति पञ्चनिशच्छत॑ पदानि ॥ ३ ॥ 

जहासस्रि माशशच्षणिस्त्रौदि ॥ ३॥ 
॥ इति नेषण्ट के चतुर्थोऽध्यायः समाप्त: N 


अथ पञ्चमा ध्यायारम्भः ॥ 


E 


अग्नि: | जातवे दा; | वेश्वानर: | इति alfa पदानि ॥ १। 
द्रविणोदाः । दृध्ल; | तन नपात्‌ | नराशंसः | इक । बहिः 
| | दार; | उषासानक्षा। देव्याहोतारा | तिखो देवीः | त्वष्टा । 
| वनस्पति: | rers इति बयोढ्श पदानि॥ २ ॥ | 
|| cedi शकनि। areal अवा! ग्राबाणः नाराशं सः (१)। 
| रथः! ढुन्टभिः। Gofal Saal अभोशवः। धनु) ज्या। इष । आश्व | 
| | ननो। उलूख॑लम्‌। gei Rael पितुः gaa: ओषधयः | 
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नक ~ 
र्हं | निघटुः | अ० ५। Mo 8-६ ॥ 


रात्रिः। अरण्यानो । tet । परथिवो। अप्वा | झुग्नायो'। उलखंल | 

gaa | हबिवीने। द्यावाष्टथिवों विपाटछतटद्रो। ret i | 

सौरी | देवोजोष्टो। देवौ जली इतोति wzfdxemfa ॥ ३ ॥ 

वायु.) वरुण AR | इन्द्रः। Usa । बह स्मति:। बर ह्मणस्पतिः। | 

| ज्ञेचस्य॒पति:। बास्तोष्पाति!| वाचस्पति: | अपांनपात। यमः। मित्र) | / 
क; | सरस्वानू। विश्व कम्यों pates luem] दधिक्राः। सबिता | 
त्वष्टा। वात, | अग्नि! | वे नः। असुनो ति: । चट॒तः।इन्दु:। प्रजापति! 
ate: | अहिब HT: खुपणः। युरूरवा।इति हाचिंशत्पदानि ॥ ४॥ 

Xd न: । सोमः । चन्द्रमा: | मृत्यः। FITTA । धाता | 
विधाता | मरतः । रुद्राः | RUT: | अङ्गिरसः पितरः। अथ 
बोण:। भृगंबः। ( १) आप्त्याः । अदिति: | सरमा। सरस्वतो । 
वाक्‌। अनुमति: | राका | सिनोवालो। us यमी । उर्वशी | 
एथिवो। इ्द्राणो। योरो। योः। घे नुः। अघन्या। पा । स्वस्तिः | 
उषाः] इूब्श। रोदसो। इति षट्‌ त्रिंशतपदानि ॥ ५ ॥ 

| FI उषाः। at । वषाक पायौ। स रण्य: त्वष्टा । सविता। 

| भग।। खय :। पूषा | विष्ण | विश्वानर: | वरु' ण:।के शो । के शिनः 

| वृषाकपिः। य॒स:। अजएकपात्‌। पृथिवी । समुद्रः | ast) e! | | 
AR आदित्या:। सप्तफकषय: । दे वां: । विश्वें दे वाः। साध्याः | M 
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ओम्‌ ` 
Way निघण्टोः शब्दानुक्रमणिका ॥ 


| पक SE 0 ७ SS Ni o 
| 


| B | अकारादय: | विषय: | 5 | i2 | अकारादय: | विषय, 

| २ | अक्र:. पढ्नाम | | २ | घथयुभ्‌ | पदनाम 

| ११ | अचरम्‌ | वाङ्नाम | | à अधर्वा | 

| १२ | अचार; | उरकनाम jy) ५ | aaae | 

| १२ | अचरा. | ” |s| १ aaa | 

। १४ | अगन्‌ | गतिकर्मा |. ३ | अध्वरम्‌ | अन्तरिचनाम 

| १७ | HAA | संग्रामनाम १७ | अध्वरः | यज्ञनाम 
| | २४ | अघशंसः ^ | "स्त ननाम “ २ | अन्ध | पदनाम 
| | अच्छ ` | पढ्नाम ) ७ | अन्यः _ "amm , 
| १६ | अन्तमानाम्‌ | अन्तिकनाम | 


\ 


3 
4 
4, 
8 
IE 
र्‌ 
"8 
E २ 
१४ | अचति | afanat |R 
११ | अचच् | पश्यतिकर्मा |१| १२ | WHA `> | उद्कनाम 
Š 3 पढ्नाम १ | & अन्तरित्वम्‌ | अन्तरिचनाम 
१४ | अजगमन | गतिकर्मा |२| ३ | अनवः मनुष्यनाम 
| १७ | अज्म संग्रामनाम |a| ८ | भ्रनभिशस्ता: | प्रशस्यनाम 
४ | प्रज्म ग्टहनामस 3| ८ | अनभिशस्तिः | ˆ 
१५ | अजराः चिप्रनाम |२| ८ | अनवद्यः ii 
५ | अण्व्य; | ग्रदुलिनाम |s| २ gaai पदनाम 
२० | अत्कः वज्रनाम 8| ,३ | अनवायम्‌ | 
१४ | अतति afanat 8| ३ । अनवत्रवः | |! 
१६ | अतमौके | अन्तिकनाम |४| २ | घनशेरातिम्‌ | 
कु १४ | qa: अश्वनाम ।१। १२ | अपः उदकनाम 
५ | wax | अङ्गलिनाम R| १ | अपः कर्मनाम 
१४ | अधर्यति गतिकर्मा | | R| २ | अपत्यम्‌ | अपत्यनाम ` 
५ | अथर्याः | agama ls) २ | अप्रतिस्कुतः . के 
RV te oe ee ग्रघर्यवः २ १ अप्रः , | कर्मनाम ` 


Xs 
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२८ 
€ z 
3 | 4 | 'अकारादयः | - विषयः x | 9 | | विषयः 
३| ७ | a9: , रूपनाम १ | १२ | अणे: , | उद्कनाम 
३| २ | ws पदनाम ५ | “३ | अरण्यानि | पदनास 
"| २ | ae अपत्यनाम |२| १४ | अति | गतिकर्मा 
२| ४ | अप्रवाना | वाइनाम x sz ति बधकर्मा 
३| ७ | अस; | | रूपनाम २ agafa o 
१| १० s मेघनाम 3 Tis: | SEARA 
8| २ | अभ्वः ATAA अभकम्‌॒ उप्तराणिपदानि - 
१ १२ | अम्वम्‌ उद्कनाम TA: ईश्वरनाम 
१ WAH मेघनास अरबिटानि। उदकनाम 
४00३ पद्नाम टॅ 
रे | २१ | अभ्यर्ष | अध्येषणाकर्मा गतिकर्मा 
४| २| अमः पद्नाम EXCEL! 
२| ७. अमंतिः , | रूपनाम ? 2 
8) रे | अमतिः | पढ्नाम गतिकर्मा 
९ | १२ | अम्भः” | उदकनास * 
8| २ | अमतः UZATA ! JATA 
१ २  अ्रस्रम | अन्तरिचनाम पश्यतिकर्मा 
२ | १६ | अम्वरम्‌ | अन्तिकनाम कूपनाम ; 
. 8 RR [wmm | पदनाम | » 
४.२ सवान टत - | afanat 
२ २° | अखसो | द्यावाएथिवी | quami 
es हिरण्यनाम | गतिकर्मा 
ee गतिकर्मा | नदोनाम 
» » "SS 
| मनुष्यनाम ग्रङ्गुलिनाम | 
[नामः | षुथिवोनाम 
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शब्दानुक्रमाणका ॥ - ४६ 
Herr mE ny = C 10 RN MENO 
२ | १८ jag o | व्यासिकर्मा [१ अर्णाः SZAMA 
१. | १०. | sm ATAR १ अर्णाः नदीनाम 
१,९० अर्व. » १ wat Saale 
4) २ | अश्व; पदनाम २ अर्वाके | अन्तिकनाम 
8 | oR असक्राम्‌ »? 2 Nap. ». 
२| ४ | अस्तम्‌ रटहनाम ४ अलाढणः | पढ्नाम 
: २ | अंसत्रम्‌ पदनाम [१ अश्ना | मेघनाम 
EAS dd * १ “आखा; | घश्वनास 
४| २ | असश्चन्तो » 4 अश्वाजनो | पदनाम C 
१| ८ | अहना उषोनाम 8 अस्या: ; 
8! २९ | Tsay CECI 9 असामि vis 
५| २|अचाः `| „ २ usta | guata 
५ ३ | घग्तायी ` » १ अचितम्‌ उढ्कनाम 
२| ११ | spo Jaam |५| १ | अग्नि: umm 
4) ५ |, अध्या wena (५. अग्निः | » 
R| | अजा: पूष्णः | आदिष्टोपयो [रे अग्निनये | उपमा 
| जनानि 8 अग्रिया | पदनाम 
२ | १५ | अजाः क्षिप्रनाम ja अङ्गिरसः | s. 
२| २० | war. (| झत्यनाम, |२ अजिरम्‌ | चिप्रनाम 
| २| १५ | were: मेधाविनाम |? ग्रजिरा ।“नदोनाम 
१| ३ | wu | अन्तरिक्तनाम | २ अढितिः | गोनाम 
ul ४ | अप्रान्नपात्‌ | पदनाम. १ अढ्तिः | एथिवोनाम 
e| १ | अप्रायुवः 5 १ अदिति: | वाङ्नाम 
.R| ३० | अपारे ग्रपारे | द्यावाएथिवो- | २ अदिति: शना 
Y 4| ३ [war पदनाम |$ | अदितिः | पनाम 
, है| sjam स्हनाम || अदिति: | » 
२| re आया i उत्तराणि qo |? | अदिः सेघनाम 
8 असा पदनाम ३ | ३० | अदितो द. 


| अध्याये 


CM ७० n Q ०,५०० ^ no | ue 


^o 
४७ 
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"fag: 
अनिति 
अनिन्द्यः 
अभिख्या 


अभिचतन्न 


a faa: 
RUN 4 
उचि: 
afaa 


` अश्विनौ 


असिक्नी 
असिन्बतो 
अहिः 


Ris | IZAR ` 


शब्दानक्रमाणका 


SSS nS टन 


अकारादयः 


पदनाम 
गतिकर्मा 
प्रथस्यनाम 
ANATA 
पदनास 
» 

मइन्नाम 
ज्वलतोनाम 
अत्तिकस्मा 
UZATA 
राचिनास 
पदनाम 
सेघनाम 
उदट्कनाम 
UZATA 

À » 

^» 


निर्ण$तान्त- 


| aaa 

| संग्रामनाम 
; उत्तराणिप० 
ह | रश्मिनाम 

| अङ्गुलिनाम 


०० co AU JU JJ “0 vo AU AU # ७ ANA A ro ve | अध्याये 


AM JJ vo A 


p | अकारादब; 

७ भरताः 
१३ | aga: 

५ | अग्रव; 

२ | अट्शुतम्‌ 
“३ | CCGE 
११ | अनुष्टुप्‌ 

५ | अनुमतिः 
e | ug: 

9 | ag: 

१२ | अग्ब 

१२ yg: 
१४ | aga: 
१४ | sag: 

७ | अलु नम्‌ 
८ | जुनो 
१५ | अङ्ण्योगा 

. | व उषसाम्‌ 

७ | भ्ररुषमू 
१४ | अरुषः 

es | अरुषति 

१४ | अरुष्पति 
ESSE 
१८ | अश «d i 


अशवनाम. 
गतिका | 


| व्यासिकमा | 


राजिनास 
नदो नाम 
अडःगुलिनाम | 
Rea 


3 


» 
वाङ्नाम 
पदनाम 
TUTA 


29 


उद्कनाम 


22 
गतिकस्मा 
2p 
रूपनाम 
उप्रो नाम 3 
आद््टोपयो- 4 | 
जनानि 
रूपनाम 
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B चकोरादयः | विषयः | छ | P | Tama: | विषय: 

| WC चिक्‌ पद्नाम 

R IRATA: कान्तिकर्मा चित्तम्‌ | प्रज्ञानाम 

२ चक्रत्‌ कर्मनाम चित्रामेघा | उषोनास 

३ su पश्यतिकर्मा चेत; प्रज्ञानास 

२|. १ | चक्रतुः कर्मनाम चोष्कूयते | पद्नाम 

२ चतति गतिकर्मा 5 

र चतुरचिहद | उपमानास MUR 

नात्‌ | 

१ चन्द्रम्‌ हिरण्यनाम अचतिकम , 

4 चन्द्रमाः पढ्नाम ~ 

3 चन: क तय ग 

3 चना | पष्यतिकर्मा | कान्तिकर्मा 

2 vet द्यावाएथिवो wert _ 

१ चमसः मेघनास VET - 

3 qa | पदनाम 9 

9 च्यवन; e » 

२| ४ | अवाना | बाइनास PO 

2 च्यवते ' | गतिकर्मा ` ayaa . 

8 "gfüp ` | पदनाम गतिकर्मा . 

२ qasqa: | मनुष्यनाम गोनाम 

| १० | चरः सेघनाम ˆ गतिकम्मा 

3 ae _ | पश्यतिकर्मा A 3 

8 चाकन्‌ पदनाम » 

२| ' ६ | चाकनत्‌ | कान्तिकर्मा 

alee | चाकनत्‌ | पण्यतिकर्मा 
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a चन्त o dm 
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१ १७ | जमत्‌ ज्वलतोनाम |५1" ३ | ज्या " 
R| 28 | जमति | afta |२| १४ ¦| जायति | गतिकर्मा 
R| १४ | जयति 5 R| १३ ` जारश्रा्- 
27 १४ | जरति | श्रचतिकर्ग्या ˆ 'गोमेषोभू- | SIRAT, 
2| १४ | जरतेः Be तो$मियन्नय | 
gl १ | जरते पट्नान °।४| 3 | जारयायि | पदनाम 
3| १६ | जरिता wigata |२| १४ | जिगाति | afamat 
8| 3| SCI पढ्नाम ।२| १४ | जिन्वति » 
R| १४ | जयति गतिक्मा | ४| ३ | जिन्वति | पढ्नाम 
R| १४ |. जल्पति | अर्चतिकर्मा |२| १६ “जिरा अन्तिकनाम 
२ | १२ | जलम्‌ | Senta '| १ ११ | जिद्दा बाङ्नास 
१ १२ |जलाषम्‌ | „ ° (२: १५ | जोराः | fase 
२| ६ | जलाषम्‌ | सुखनाम |२| ६ | जुषते | कान्तिकर्मा . 
8| २ | जल्हव; पदनाम e| १ | जुहुरे पदनाम 
२| १४ | जबति गतिकर्मा |२| १३ | afd: क्रोधनाम 
४| २|जवारू | पदनाम २| १५ जिः चिप्रनाम 
1| RI | उढ्कनाम |४| ३ जर्णिः | पदनाम. 
छ| ९ | पदनाम |२| १५ | ज्यों | चिप्रनाम 
२| १४ | | गतिकर्म्मा |२| १८ | जयेति | बधकर्मा 
8| ९ | पदनाम [२ १४ | Sea | गतिकमी 
| wear |? १६ | ज्योतते | ज्वलतिकमा 
| हिरखनाम |४| २ | जो; 
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शब्दानुक्रमाणका ॥ ४१ 
BR RDS FRR 
तकाराद्यः | विषयः | n qu | ARTURA: विषयः 

EE SN AF 
te | aR › jamaat |२| 2 | तविषी | बलनाम 
३  ततनुषिम्‌ | पद्नाभ R| २४ | तस्करः | स्तेननाम 
१४ | तत्रति | गतिकर्मा |२| ३ | aem | मनुष्यनाम 
१२ | तथा | उपमा २ | १५ | ताजत्‌ | anata 
| ९२ | तडूपः [eg २ | १८ | ताढि, | बधकर्मा 
| १२ | aed: » | R | २४ तापु; स्तेननाम 
| १२ | तद्दत्‌ " २| ७ | amq | रूपनाम 
| २ | तनयम्‌ ATAATA |I| १६ | anu स्तोढनाम 
२ | तनयः $ १| १४ | तायः | qaaa 
१० | तना धननाम |५| ४ ara: ` | पदनाम 
२ | तनूनपात्‌ | पेट्नाम |. २० | तिग्मम्‌ | वजुनाम: 
१७ तपः ज्वलतोनाम `| २ | २० | तिग्मः sp 
१२ | तपुषी क्रोधनाम jej १ | तितड ` पंदनाम 
o | तमः रात्रिनाम, |३| २८ | तिरः | उत्तरपदनाम 
७ | तमखती » ।२ै। २४ | तिक्षा स्तेननाम _ 
१३ | त्यजः क्रोधनाम. | रै! २४ | fa ACA 
& | तरः बलनाम २। १५ चिषु fanata 
तरणिः faai |२| २ | fan | sana 
| qus नदोनाम. ५| २ | ति्रोदेवोः| पदनाम 2 
तरुष्यति . | पढ्नाम |२| २ | तुक्‌ | eat 
Jaq | चन्तिकनाम |२| २ | तुच! . "ew | 
तवः ;' `| बलनाम |e ९२ | तुग्य (Se ` 
लः : | उत्तरपदनाम | ४ l| तुग्वनि | पदनाम 
IE बलनाम |8 २० | qu | वजुनाम 
| aaa | महन्नाम |R| ११ |तुज्यमानास', fanaa i 
anm o [Wes [२| २० | तु्ञः | TU 
8. a £ i 3 तज्ञः sid 
e et | 22002 RI B IE 
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o a| ३ | तुरीयम्‌ | पदनाम ४| २ | तोदः | पदनाम 
३| ३ | तुर्वणिः : हु. १“१२ | तोयम्‌ | उद्कनाम 
_ २| te] aie ` | अन्तिकनाम |२| १५ | तोयम्‌ | चिप्रनाम 
२| ३ | तुर्वशाः मनुष्यनाम |s| २ | तौरयाणः | पढ्नाम 
३। १६. En ^ अन्तिवानास € | E 
२| ९ | तुवि बहुनास ea: | बलनाम 
e| ९ | तूताव पदनाम” दिधि | याजचाकर्मा 
२| ११ | तूतुजानः | fanaa gafa -| गतिकर्मा 
` २| १५. | तूतुजानास; E द्ष्नोति | ,, 
R| १५ | ततुजिः : दत्तिः सेघनाम 
२| १५ | ततुजित्‌ CR gaq हिरण्यनाम 
४ २ | agam? | पदनाम ' ददि, । | याजचाकर्मा 
१ १२ | तूयम्‌ उद्कनांम que पदनास 
CRJ १५ | aay चिप्रनाम qu | afamat 
२१५ | तयिः | x | दधिक्रा | अश्वनाम 
२| १५ | af Ge दधिक्रावा लही. 
$| २ quu. ` | पदनाम ` दधिक्राः | IZAIA 
रे २४ | gm : | स्तेननामः दम ates #0 18 
BEL MEI ` | zane | गतिकर्मा 
१८ | ढणेढि rel quat p -दभूनोति. | बधकम | 
: | उद्कनाम ` Raq | हनाम ` 
Nee. SR 1 EU :हत्तरपदनाम 
| स्तेननास दमूनाः | पदनाम” ` 
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शब्दानुक्रमाणका ॥ ४३ 
PEGE 
छ कु दकाराद्यः विषयः | ; हताय | "es 
eui mre cet] E SEA 
२| ९ | ट्रविणम्‌ › बलनाम E: E & | qq | 
२| १० दुविणम्‌ धननाम २ १० JA , | धननाम 

| ५| २ | दुविणोदाः | पदनाम |४| २ | युम॒म्‌' | पदनाम 
२! १| दसः RANA 4| ३ | gaw Li 
8] १ | gua: UZATA R | te | टुणाति | बधकर्मा 
२| २ | दहरकः कर्मनाम |3] ४ | दुरोणे ग्टह नाम 
३ | २० | दाति दानकमा fs) ३ | दुरितम्‌ | पदनाम 
| धू | २ | दावाएघिवी | पदनाम 8| १ | gue " 
2| १४ gifa गतिका |२| १४ | gafa | गतिकमी 
४ | १ | ena पदनाम ४ | gu ग्टह नाम 
u | २ | हारः ET २| २ gaa: मनुष्यनाम. c 
र्‌ | २० | दाशति द्वानकर्मा | २| ५ | दुवस्यति | परिचरणकर्मा 
2| २० | erafa 3 ४| २ | दूतः | पदनाम. 
R| २० | Raa sra 8 2 | दूतः p / 
१| ५ | दिधोतयः `| रश्सिनाम |R | ३० qu : | द्यावाएधिवो. 
२| ५ | für | agaw |३| १४ | दूति | गतिका 
१| ८ | दिनम्‌ : | अहर्नाम २| १४ | garter bis 
३| २ | दिता | प्रदनाम २.१४. दवति "जिक अक 
३ | ३ | Razi: | yo we १।१० | दृतिः _ [quam 
१| ६. दिवा ` meat. |R ite] देवताता | यज्ञनाम 
s| ३ | fefafes | ? 2 [4| ६ | पत्यः | पदनाम 
ES. RARI 2 1 2| १८ | देवयवः . | ऋतिडनाम 
SET ज्वलतिकर्मा 1९ |: ६ | देवाः | पदनाम 
१| ५ : | अकुलिनाम |१ [२ दिवोऊर्जाइतौ| „° ` 
२| १ -गतिक्रमा : |५| | देवौजोष्टौ | ^ i 
, 4 vemm | क्सी ततक on 
03 | ६७) गत्‌, ` cfe. चलनात voe 
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मनुष्यनाम 


शब्दानुक्रमाणका ॥ 
Z dv 
p ट्काराट्यं; | विषयः | 5 '* 
१३ | दोधति " | क्रुध्यतिकर्मा १४ 
८ | aqaa Salata ^e 
१६ | द्योतते ^ | ज्वलतिकर्मा ११ 
७ | दोषा रात्रिनाम २० 
2 | द्यौः अह्नाम | ' 
१४ | dte | अश्वनामः Ime 
y Teal 
२ | धनुः पदनास 
3 | धन्व अन्तरिक्षनाम 
२ | धन्व पदनाम 
१४ | घन्वति afanat 
१४' | धमति $ 
१० | धमति THAT 
१४ | धमति अचतिकर्मा 
११ | धमनिः Sart 
१४ | sofa गतिकम्मा 
e | धर्णसि बलनाम : 
& | धणसिः 2 
१२ | धरुणम्‌ उद्कनाम 
| “गतिका 
A 


घकाराट्यः 


धावति 
sita: 
धिषणा 


नचइद्ाभम्‌ 
नकि; 


afamat c 


AAAA 
वाडःनाम 
व्यावाएथिवी - 
कर्मनाम). 
प्रज्ञानास 
AST IATA 
मेधाविनाम 
नदोनास 
अङग सिनाम 
गतिकर्मा 
बधकर्मा 
99 
गतिकर्मा 
वाडः नाम 
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पदनाम 


रातिनाम 
गतिकर्मा 
व्याधिकर्मा 
पदनाम 
सवपद्समाम्‌ 
नायः. 
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शब्दानुक्रमणिका ॥' | ४३ 
R | ९७ | agg: र | सङ ग्रामनाम F १ | नसतः UZTA 
१, १२ | नद्यः नदीनाम R| १४ | नसते गतिकर्मा 
| SES | नदाः UZTIA ४| १ | नसन्तः | पदनाम * 
BEDS les | ननक्ष व्यासिकर्मा | ३ | Re | नंसते ` उत्तंरपदनाम 
| १६.११ | नना बाङ्ताम |s| १ | नंसन्त, | पदनाम 
| २। २ | नपात्‌ अपत्यनाम |२| ३ | नइषः | मनुयनाम 
| २, २० | «uit व्यावाएथिवो २| ३ | agat 
| town साधारणनाम| १| ४ | नाकः | साधारणनाम 
| . १९! १२ | नभः उदकनाम |१| ४ | नाका i 
| १ | १३ | नअन्व नदोनाम | ११ | est बाङ नाम. 
१, १३ | नअन्षा; | न 3| १६ | नाद: स्तोटनाम 
२२८ | नभति ` | बधकर्मा . | १| १२ | नाम उदकनाम 
R| १८ | नभते 1 ३ ।' १७ | me | थज्ञनाम 
रे ३० | नभसो | दावाएथिवी | ५| ३ | नाराशंसः | पट्नास, | 
२, ७ | नमः अन्न नाम ३ | १७ | नारी | यज्ञनाम 
२! २० | नमः बजनाम |१| ११ | नालिः | वाङ, नाम 
१! o नस्या रात्रिनाम |२| ३ | from | हखनास 
३, ५ | नमस्यति : | म्ररिचरणकर्मा[४ | २ | निचुम्पुणः | पहुनाम = 
S | `१४.| नरः TAAA eee ee { नि गात 
२। ३ | नर; मनुष्यनाम 
२| ३ | नराः » : |४| १ | निधा ` | पदनाम: 
४। २ | नराशंसः `| पदनाम ` |२ १८ | नितोशयति वधकर्मा : 
५ | ३ | नराशंसः 5 | ? २ १८ | नितीशते i | 
. ३| ac | aaa नवनाम २| १९. नितोषते क | त 
. १५ | faasafa 
२। १४ नवते «feat १५ | नियुतो ) | भादिष्टोप- 
g| २८ | aaa. RS बायो; J | योजनानि 
२ | १५ | नबेदाः AATE |२ | २१ figan | देखरनाम 
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e | नुस्णम्‌ ` ; बलनाम ज्वलतोनांम 
१० |.नुमृणम्‌ | धननाम अन्ननाम 
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